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सागवती कथा लिखके की खोला 
ईशामिसृष्ट छवरुस्‍्भहेउञ्न दुःख सुख वा गुशकम संगात्‌ । 
आस्थाय तततत्‌ यदयुदक्त नाथवश्षुष्मतान्धा इब नीयमाना॥॥ 
( श्री भा० ५ स्क० १ अ० १६ शलो७ 
छप्पय्‌ 


बेब भाग्य की डोरि गातता सत्र करवाने । 
कहूँ पटके सरय नर केवहँ ले जाये ॥ 
पानी शवि के विवश करें इच्छा बिनु कारण । 
करहुँ सत्र बढ़ि जाय तमोगुन बढ़े कश्हुँ रज ॥ 
जब तक ज्ञय नहिं वातना, होते तर तक कछु न वश । 
पुन्य प्राप शुभ अशु् नर, करें करम हो के विश ॥ 
सत्‌ असत्‌ वासनाओं का पुनला यह प्राणी अपने अभिमान 
के वशीभूत होकर कैसी केंसी बातें सोचता है, किंतु होता बही है, 
जो द्वोने वाला होता है। कब कीन सी बरासना झय हो जाय, 
इसे कीन जानता है | इधीलिये ऋषियों ने बर्णाश्षम की दयवस्था: 
की। पुरुष के प्राणी के तोन ही अर्थ, हैं, धर्म करने की इच्छा 
अभोपार्नन की इच्छा और काम भोग को इच्छा इसीलिये तोन 
को पुरुषाथ कहा है, मोक्ष की, भी दच्छा होतो है, किन्तु बह 
सक्षी इच्छा से परम दे, परे दे--इसऊे अनन्तर कोई इच्छा शेप 
नहीं रहता।_ मोद्द का क्षय हो जाग है। इसीलिये इसका नाम 


परम पुरुषाथे था मोक्ष है। इस.जीवन में भी मनुप्य समता के 
० हु है «के, 5 
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मागवती केथा लिखके की-ब्ोर्सना 


ईदामिसृप्ट ध्वरुन्‍्ध्महेउ्ज्ञ दुःखं सुखं वा शुणकम संगात्‌ | 
आस्थाय तत॒तव्‌ यदयुदक्त नाथयक्षुप्मतान्धा इब नीयमाना:। 


( श्री भा० ५ मक० १ अ० १५ श्लो० 
छष्पय . 


बंधे भाग्य की डीरि बातना सब करवबे । 
कहूँ पटके सरय नरक कहूँ ले जावे ॥ 
ग्रानी बनि के विवश करें इच्छा ब्रिनु काह्ज । 
कगहुँ सत्त बढ़ि जाय तमोगुन बढ़े कच्छुँ रज ॥ 
जब तक क्षय नहिं वापना, होषे तत्र तक कछु न वश । 
पुन्य पाप शुब अशुभ नर, करो करम हूँ के विश ॥ 


सत्‌ असत्‌ वासनाओं का पुतला.यह आरणी अपने अभिमान 
के बशीभूत होकर कैसी केसी बाते सोचता है, किंतु द्वाता वही है. 

जो होने वाला होता है । कम्न कोन सी-वासना उदय हो जाब, 
इसे. कीन जानता है। इपीलिये ऋषियों, न वर्शाश्रम को व्यवस्था 
की। पुरुष के प्राणी के तीन ही अर्थ हैं, धर्म करने की इच्छ 

अथापार्यनन की इच्छा और काम भोय को इच्छा इसोलिय तोन 
को पुरुषार्थ कद्ठा है, मोक्त की भी इच्छा, होती है, रिन्तु बह 
सभी इच्छा से परम हैं, पर ६--इसफके अनन्तर काई इच्छा शेप 
नहीं रहता । माद्द का क्षय हो जाता है। इसीलिय उसका नाम 
परम पुरुषाथ या मोक्ष है। इस.जीवन में भी मनुप्य ममता के 

श्र 


। (६32 

क्षय होने से शरीर के अंत द्वोने के पूष भी मुक्त हो सकता है, 
इस जौबन मुक्त कहते हैं, किन्तु जीवन मुक्त होने पर भी शरीर 
का भोग शेप रह जाता है, कोई प्रारव्ध शेप रह जाता है तो 
उसका भोग मुक्त को भी करना पड़ता हैं, किन्तु उसमें उसकी 
आपसक्ति नहीं रहती उसके लिये वह कर्म बन्धन का कारण नहीं 
चनता । 

बासमायें भीतर भरो रहती हैं, समय आने पर भोगका काल 
आने पर उसका काएण उपस्थित हो जाता दे, वे बलवती बन 
जाती हैं। उप्तमें प्राणो समी बातें भूल जाता है, विवश बन 
ज्ञाना है। विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्य खूंग ने जन्म से लेकर 
युवावस्था तक कभी ख्रीका दर नहीं किया था, वे स््रीसे 
हत्पन्न भी नहीं हुए थे, हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, अर्थात्‌ 
जन्म के समय भी उनका स्त्री के किसी अंग से स्पश नहीं हुआ 
था। उनके पिता को: अनुभव था कि स्री दर्शन से मन में विकार 
उत्पन्न होता है। काम का एक नाम इहृच्छय भी है, अर्थात्‌ वह 
चुपचाप छृदय में पड़ा सोता रहता है और अबखर आने पर 
वह तुरन्त जग पड़ता है. ओर प्रबल हो जाता है, अतः उन्होंने 
अपने पुत्र को स्त्री दर्शन से सवंथा विमुख रखा। पुत्र को यह 
भी पता नहीं लगने दिया कि ख्री नाम की कोई वस्तु भी संसार 
में होती है। घोर जंगल में पुत्र के साथ रहते, वड़ी सावधानी से 
सर्चेप्ट हाकर उसको रक्षा करते। केंत्रल नैप्ठिक बद्मचारियों से 
ही पुत्र को मिलने देते। उनको इच्छा थी मेरा पुत्र अखंड अह्म- 
चारी बने । काम भी उनके हृदय में तान ढुपट्टा सोता रहा। 
संयोग की वात वेश्या पुत्री आ गयी, उसने मुनि पुत्र का कस 
कर गादालिगन किया मुनि पुत्र ने समझा यह भो कोई ब्रह्मचारी 
हो है, किन्तु व तो काम जगाने वाली थी काम जाग पड़ा। 
डिन्‍्तु मुनि पुत्र को पता ही नहीं था, मेरे भीवर ही काम रूपी 


(्‌ रत से 
#, 2... टी: इस करता को ..7९:०-< कु 
शत्रु सो रहा है, यदि उसे प पर शा हक तो कहने, करवा 
के शत्रु अधर्म का आश्रय लेवाै,डस दी को किक ने 
पिता से'सच सच कह दी । किन्तु पित्त, ने सटे क्र रियर 
लिया ) अधर्म के द्वारा धर्म की रचा कप्ना आहिया भछ चक- 
कर, भय दिखाकर, पुत्र को काम वासना से गेकना चाहा, किन्तु 
जगा हुआ काम अिना कुद् उपद्रव किये सोता ही नहीं । वह तो 
जहाँजग पडा तहाँ कुद्ध श्नथ कग्के ही हटेगा। विभांडक मुनि 
से अपने पुत्र को बहुत समझाया--बिटा ! जिसे तुम मुनि छत्र 
बताते हो, वह रास है, अब वह कभी आबे ती उससे वां 
मत करना | ५ 
किन्तु पुत्र के ढदय में सोया काम तो जाग हठा था, इसने 
झुनि पुत्र को भी रात भर नहीं सोने दिया, इछी ठगिनी--जिस 
चह ऋषि पुत्र तपस्वी सममे बैठा था और वास्तव में जो क्रामिनी 
चेश्या पुत्री थी--का ध्यान करता रहा। (सर दिन बहू फिर 
आगी। काम प्रचत हैे। एुण ३, उसने से प्रशण ऋण कह 
आश्रय लिया, उसने पिलदेबाभव, इस बेदाज्ञा का इल्लंघन 
फरिया। पिता की आज्ञा के त्रिरद्द वह वेश्या पुत्री के संस 
चलता गया । 
अजामिल भी विप्णु सहस्त नाम का पाठ करते हुए, संपृर्य 
चेदाता का पालन करते हुए यज्ञ की समिधा लेने बन को गया 
था, उसे धर्म युक्त काम से तो परिचय था, किन्तु धर्म चिंशद्ध 
काम से परिचय वन में हो हुआ और उस अधम युक्त काम ने 
इसे धर्म के पथ से विचलित कर दिया और पुरा अधर्मो बना 
दिया । उसने घर्म रक्षा के लिये प्रयत्न न क्रिया हो सो व्रत 
नहीं, किन्तु अधर्म का पहला भारी रहा प्रारब्य ने इसे पाई 
दिया | जनसंग से विमुक्त होऋर सौभरि सुनि जए्क शें इत्र 
तपस्था करे थे, दच्छय वहाँ चिस्काल तक इनके दृदय मे सोता 






(४) 


रहा। दुष्ट जाग पड़ा एक मीन के मैथुन धर्म के कारण इसमें 
दोप किसे दें ? मीन को, जल को, सुनि को या हच्छय को? 
हम तो सममाते है प्रारब्ब के अत्तिरिक्त कोई दोपी इसमें 
नहीं । 

मेर एक परिचित भहात्मा हैं। उन्होंने भगवन्नाम कीर्तन 
इतना अधिक किया है और कराया कि मेरी दृष्टि में इतना बड़ा 
नाम निष्ठ महात्मा इस युग में दूसरा नहीं। वे मुझे अपने जॉवन 
की एक अत्यन्त दी मम स्पर्शी कद्दानी सुनाते थे। वे कहते थे में 
निरन्तर अखंड भगवन्नाम लेता रहता था, करताल लेकर सदा 
हरे गम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे! इस मन्त्र का जोर जोर से कीतन करता और 
चूमता रहता । एक जाति की चमारिनि थी, उस पर मेरा मन 
ऐसा आसक्त दो गया, कि में उसी के पीछे फिरता। वह कड़ा 
बीनन जातो उसके पीछे पीछे फिरता रहता। बह घर श्रा जाती 
उसके द्वार पर बैठा रहता 7 थे बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे, चमार 
दम्पति ने उनका बड़ा आदर किया, वे चकित रद्द गये। चमार 
ने पूछा-' मद्दाराज आज्ञा करो मैं क्या करू ९” उन्होने स्पप्ट कह 
दिया ऐद् ऐसे मेरा मन हो गया है । 

चमार ने कद्ा--“मेरा वड़ा सौभाग्य !” उसे अच्छे बस्तर 
पहिनाकर भहात्माजी के साथ कर दिया, आप चाह जहाँ इसे 
ल्लजायें, जब तक चाह रखे, जब चाहें यहाँ कर दें। खतरा ने भी 
इसमें कोई आपत्ति नहीं को । महात्मा उस ख्र/ का पेर छूकर चले 
गये जब भी वे आते चमार दम्पति उनका स्थागत करते, वे 
कुद्ध भी नहीं बोलते केवल पेर छू फर चले जाते। इतने से ही 
उनका सन इससे हद गया ।? 

यह कथा उन मद्दात्मा ने स्वयं मुझे सुनाई थी, वे महात्मा 
कही चले नहीं गये हैं, अब भो हैं, उनके जीवन के एक नहीं 
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सेकड़ों हजारों ऐसे चमत्कार हैं, कि भारी से भारी रोग को: 
उन्होंने भगवज्नाम के प्रभाव से अच्छा कर दिया और भी बहुत: 
सी बातें हैं। जिन्हें मैं विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखता । 
बासनायें कहीं वाद्दर से नहीं श्रार्ती जैसे बृक्ष में पुष्प लग 
जाते हैं, फल लग जाते हैं, तो हम कहते हैं--पेड़ में तो फल पुष्प 
7 गये, वे कहीं बाहर से आकर थोढ़े ही लग गये हैं. पेड़ के 
भीतर से ही. उत्पन्न हो गये हैं, हम क्रिसी से पूछते हैँ--“तुम 
कैसे पढ़े ही १” बह कहता है मुझे ज्यर आ गया |” तो ज्यर 
कहीं बाहर से थोड़े ही आकर चढ़ गया, वह तो भीतर से ही 
आया है। बासनायें भीतर भरी हैं, दूसरों से उनका सम्बन्ध हैं, 
एक काल निश्चित है, ज्िस समय जैसी वासना उठने को होती है, 
बैसा संकरप उठता है, मनुप्य बेसा ही ध्यान करने लग जाता है, 
उस संकल्प में आस्तक्ति हो जाती है, किसी की वासना पूरों हो 
जाती है, किस्ती की देर में पूर्री होती है, किसी की दूसरे जन्म 
में और किसी की सहस्रं जन्मों में, जो वासना उठी है, बह पूरी 
होगी, चादे स्वप्न में हा ज्ञाग्रत में हा। इसीलिये मीक्ष बिना 
निर्वासना बने संभव नहीं। आप अनुमान करें मनुष्य पल पल 
में क्षण कण में क्रितने संकल्प करता है, फिर उसे कितने भोग 
भोगने पड़ते होगे। इसीलिय इन वासनाओं की अनन्त बताया 
है, भोग भी अनन्त हैं, जन्म भी अनन्त हैं, योनि भो अनन्त हैं, 
इसी का नाम संसार चक्र हे। जन्म अनन्त भगवान्‌ कृपा करें, 
अनुप्रदद करें, दया करें, अनुकम्पा करें, अपना लें, अपना करके 
चरण कर लें तभी जीव का उद्धार हा सकता है, अपने साधनों 
ही से, केवल अपने प्रयत्न और पुरुपार्थल काई इस असार संसार 
से पार नहीं जा सकदा । 
एक बात और है जो जितना ही साधन निष्ठ होगा उसका 
"संकल्प भी उतना हो शोध सिद्ध है| जायगो। बश्माजों ने केवल 
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त्तप करके ही केवल संकल्प मात्र से ही इतनी बड़ी सृष्टि बना 
ली। मर संपक में अच्छे बुर बहुत अधिक साधक आये हे 
और भिन्न बिचार ओर संकल्प वाले आये हैं, मैंने दंखा कि कुछ 
दिन साधन करने के अनन्दर ही उनकी छिपी हुई बामनायें जाग्रत 
हो उठती हैं, और थे प्रबल्न होती जाती हैं, तत्काल वे पिद्ध हो 
जाती है, फिर वे फेस जाते हैं, तदनन्तर उनके संकल्प में उतनी 
प्रबलता नहीं रहती । ध्यान कर रहे हैं, पुजन कर रहे हैं, उनके 
मन में संकल्प उठा ऐसे एक उत्सव करेंगे, उन उनको बुलावेंगे, 
वहाँ मंडप बनवाने ', वहाँ अमुक को ठहरावे गे, अमुक को यह 
काम सौंपेंगे ।? फिर ध्यान आया अरे, हम यद्द क्‍या कर रहे हैं, 
कौन उत्सव के मम में पड़.अपने तो भजन करे। फिर माला 
फेग्ने लगे, फिर वही घुनावुनी आरम्भ हुई। यदि उत्सव हो तो 
ऐसा हो, बह हो अच्छी भॉति हो, धूम घाम से हो” फिर सोचा 
अरे, कौन मम में पड़े। रूपग्रा मॉगों उसकी लल्लो चप्पों करो 
क्या रखा है उत उत्सव फुल्मयों में, किन्तु फिर धुनाबुनी इस 
आदमी से कहे तो पाँच हजार रूपय्र तो बहू दे ही सकता है. 
अमुऊ तो मुझमें बडी श्रद्धा रखता है, वह मेरी बात टालेगा 
नहीं | “फिर सोचा--अ्ज्ञी भाड़ में गया उत्मब । कोन प्रपश्च में 
पढ़े अपना एड्रांत में बेठकर भजन करे कौन खटपट 
में पड़े 7 
किम्तु संकल्प वो हो गया, बार बार टालने से बह ओर पुष्ट 
होता है, संयोग से कोई आरा गया, महागज़ इतने रूपये किसी 
धम काम में लगा दो ।” कार्य आरम्भ द्वो गया। संकल्प प्रण हो 
गया, तो उससे बड़ा करने की वासना तत्तण पुनः उत्पन्न ही 
जाती है, कम हुआ तो ग्लानि होती है, फिर कोई उपाय करके 
टमसे बड़ा बढ़ा करने की बात सोचते हैं, इसी प्रकार अच्छी 
बसे सभी बासनायें उठतों हैं, कभो घुर्ग चासनायें कुछ काज् को 
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जब जाती है, अवसर आने पर वे फिर बड़े वेग से प्रकट दोती 


हूँ, प्राणी इन्हीं चासनाओंकी डोरियोसे जकड़ा हुआ अवश होकर 
क्रार्य करता ही रहता है, शरोर जी हो जाता है, वासना जोश 
नहीं होतो वे ओर अधिक्राधिक बढ़तों द्वी जातो हैं, बढ़तो ही 
जाती हैं। 

मेरे मन में भी पुस्तक लिखने को-छयातिलाभ करने की-बाल्य- 

काल से वासना थो, यह अनेक कारणों से अव्यक्त रही। हठ- 
यूबं#-अहंकार के वशीभूत होकर उसे रोके रहा। रोके भी क्या 
रहा-मुममें इतना सामथ्य कहाँ कि उसे रोक सके, कहना 
न्याहिय उसके लिये उध्युक्त काल नहीं आया था, उप्तके प्रकट 
होने का अ्रमी अवसर नहीं था। सब काम तो समय से ही होता 
है, वसंत में ही पतमड़ होकर नवीन पत्ते निकलते हैं, पूर्णिमा को 
ही चन्द्रमा पूर्ण द्ोता है, तुम लाख प्रयत्न करो, अप्टमी को 
चन्द्रमा पूर्ण हो जाय, यद्द असंभव है, अमावश्या को चन्द्र दशेन 
च्याहँ तो नहीं हो सकते । 

“चैतन्य चरितावली” लिखने के अनन्तर मैंने साचा अब 
लिखने की वासना पूरी हो गयो। जिस लेखनों से उसे लिखा था 
उसे भी गीताप्रेस भेज दिया, मुझे क्या पता यह वासना इतना 
बुहृदूरूप रख लेगों। आरम्म में ५० । ६० खण्ड लिखने का संक- 
रूप था, किन्तु ज्यों ज्यों लिखता गया, स्यों त्यों ऐसा लगता गया 
मानों श्रीमद्भागवत पर अभी छुड लिखा हो नहों। स्वयं तो 
लिखनेकी शक्ति नहीं कोई लिखाता गया लिखते गये। कथा भाग तो 
इन ६० खए्डों में पूरा हुआ। एक संकल्प को पूर्ति हुई। यह भो 
व्भगवत्‌ कृपा ही हुई कि य-६० खण्ड छप भा गये | अर्थसाध्य 
अमसाध्य प्रयत्वसाध्य होने से पहिले यह काम हिमालय से भारी 
आर ऊँचा दीखता था। पुस्तक लिखना उतना कठिन नहीं, झिन्‍्तु 
छुपाने का काम कठिन है ओर फिर ऐसे व्यक्ति के लिये जो 
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सभी साधनों से सबंथा शून्य हो। किन्तु प्रभु सब समर्थ हैं वे जो 
चाहें सो करा सकते हैं, अपने जीवन में हो ये खंड छप गये। 
चहू भी एक घार नहीं कोई कोई ग्वण्ड तो चार चार बार छप 
गये कोई तीन बार और कोई दो दो बार | यद्द सत्य है कि इसका 
जितना प्रचार होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ किन्तु प्रचार के 
लिये प्रयत्न ही कहाँ किया गया, फिर यह काम मेरा है भी नहीं, 
मुमसे हो भी नहीं सकता | यही बहुत है मेरे सामने छप गयी। 
अन्र उत्पयो कोउपि समान धर्म, काज्नोह्ययं॑ निरवधि विपुन्ना च 
पृथिवी:” सगवान्‌ ने इसे प्र चार के याग्य समका सो ऊिसो ऐसे 
माई के लाल को भगवान्‌ भेज देंगे, जो आनन फानन से इसका 
प्रचार कर देगा। 

अब श्राजकल लिखने का कार्य बन्द है, आजकल गँदित्या 
निवारणु:के लिये अटक से कटक तक और द्विमालय से कन्या 
कुमारी तक दौरा हो रद्या है। यह भी एक वासना हैं, नहीं तो 
भला मैं किस खेत का बथुआ हूँ, मेरे करने ते क्या गो हत्या बन्द 
हो सकती है । गौंओं से जितना अधिऊ प्रेम गोपाल गोविन्द करते 
हैं उस प्रेम मद्दा सागर क्री एक बिन्दु का में तो कोदियाँ भाग भा 
प्रेम नहीं कर सकता । गौओं की विपत्ति क्या उनसे अशिदित हैं, 
क्या वे उनकी दुःख की चरात को जानते नहीं, या उनमें बन्द 
करने को सामथ्य नहीं ।वे जानते भो हैं. ओर उनमे सम्पूण 
सामथ्ये है, वे अखण्ड ब्रह्माण्ठो को निमिष में बना बिगाड़ 
सकते हैं, फिर भी गोशो के गले पर छुरो चलती हैं, उनछा निर्द- 
यता के साथ वध होता है, इसमे छुद्ध हेतु द्वोगा। जन्र वे चाहेंगे 
तभी बात की बात में गात्रथ चनन्‍्द हा जायगा। 

मेसे सम्पूर्ण देश में वायुयरान धूम्रशाकट्यान और भ.पूयान मे 
अमण करने की हार गाला पढ़िनने का जय जयकार कराने को, 
नेता चनने की वासना रही होगी, इस कारण से वे इसे पूरी करा 
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रहे दोंगे। हम तो उनके यन्त्र हैं, उससे पे लेख लिखा लें, पुस्तक 
लिखा लें, कीतन करा लें, व्याख्यान दिला लें, भ्रमण करा. लें, 
नेतागीरी करा लें, सभी उनके हाथ में है, उनके संकल्प में पोल 
कौन सकता है, नलुनच करने को सामथ्य किसमें है। जैसा थे 
कराते हैं, इच्छा अनिच्छा पूवक्त करना ही पड़ेगा। आजकल 
लेखन कार्य बन्द है, भ्रमण चालू है, यह आधी भूमिका बम्बई से 
कलकत्ता आते समय वायुयान में ही लिखी है, अब कलकत्ते से 
दूर भगवती भागीरथी के तट पर बाली नामक स्थान में बांगड़जी 
के बगीचे में बैठकर इस भूमिका को पूरी करते हैं । 

गोह॒त्या आंदोलन में यदि इस शरीर का भगवान्‌ ने बलि- 
दान कर दिया, तो इस अनित्य तुच्छ और नाशवान्‌ शरीर का 
सदुपयोग हो जायगा, पाठक इन ध्षाठ खण्डों को ही पढ़कर 
सनन्‍्तोष कर लें। और किसी प्रकार यद शरीर चच गया और 
अमु प्रेरणा हुई तो आगे के खण्ड फिर आते रहेंगे । 

श्रत्र॒ तक लोगों को बहुत शिकायतें आाई' “भागवतों कथा”? के 
आगे के खण्ड क्यों नहीं आये, में पिछले किसी खंड में कह भी 
चुका हूँ, हमारा दिवाला निकल गया था, डिन्तु उस दिंवाले को 
हमने घोषित अभो तक नहीं किया। अब उन श्यामसुन्दर की 
कृपा है, कि दिवालिया भी हुए तो किसो का मारकर नहीं हुए। 
साठ खंड तक की द्वी दक्षिणा ली थी, अब यह साठबाँ खण्ड 
चाठकों की सेवा में पहुँच रद्य हे लेना पावना बेबाक, पाठक लिख 
दूँ कि खुकता भर पाया । अब आगे फिर से व्यापार का लेन देन 
आरमभ्म होगा। देर सबेर हो ही जाती है, फिर भी पाठकों से हम 
अपने अपराधों के लिये बार वार करबद्ध प्राथना करते हैं, कि थे 
हमें हृदय से क्षमा करें, हमने बहुत लम्बो प्रेतोत्षा कराई। किन्तु 
'अतीक्षा में.भी एक सोठा मोठा आनन्द ही होता है,- जैसे गु दगुदी 
से हम भागते हैं, करने वाले को मना करते हैं,.उससे पिंड छुड़ाना 


( ९१० ) 
चाहते हैं फिर भी उसमें सुख ही द्वोता दे, जीवन में प्रतीक्षा ही तो 
सार है, जिसे किसी फी प्रतीक्षा नहीं, फिसी के आने की आशा 
नहीं वद्द इतने बड़े लम्बे जीवन के भार को कैसे ढो सकता हे, 
जीवन प्रतीक्षा दी में तो फट रहा दे पुत्र प्रतीक्षा करता डे, 
बाप भरे तो मैं घर का स्वामी चनूँ, लड़की प्रतीक्षा फरती दे, 
विवाह दवो तो मैं बहू घन) बहू प्रतीक्षा कर रही है, पुत्र द्वो तो मैं 
माता व्नूँ माँ प्रतीक्षा कर रदी है मेरे सुनमुना से छगनमगन का 
विवाह दो धढुआ सी बहू आवे तो सास बनूँ। श्रमिक प्रतीक्षा 
कर रहे. हैं, कि साम्यवाद आये तो हम स्वामी वनें। शासक 
प्रतीक्षा कर रहे है. नया चुनाव दो तो हम पुनः पद पर प्रतिष्ठित 
हों । सारांश यह कि संसार प्रतीक्षा के दी आधार पर टिक रहा 
है। मेरी 'भागवती कथा? के पाठकों से भी प्रार्थना है, कि वे निसश 
न हों, प्रतीक्षा करें, कि हमारे ब्रह्मचारी जी जीवित रहें तो हमें 
आगे भी पढ़ने को छुछ मिले। मेरी लिखने की वासना ऐसा 
प्रतीत होता है, अभी. पूरी नहीं हुईं। कब पूरी करोगे मेरे प्रभो! 
कब्र इन व्यापारों से मुक्त करोगे ? कब एकमात्र अपने ही चरणों 
की शरण में लोगे ? फब अहर्निशि, अखंड ध्यान सनन आग- 
धन कराओगे ? कब निवोसना बनाओगे। कब पाप पुण्यों के 
बचड़े सेह्रथक करोगे ? मेरे स्वामी ! कबतक सफेद कागदों को कारे 
कराने के काम में लगाये रहोगे ? जो तुम्हें कराना होगा, करा- 
ओगे ही, मेरी बात तो छुम सुनने द्वी क्‍यों लगे। अच्छा, इतनी 
तो मान जाओ तुम्दारा स्मरण चितन सदा बना रहे, इन सब 
कार्मों को करते हुए भी का तुम्दें ही सममूँ, अपने को कर्ता न 


( ११ ) 


अमुभव करके आपका यन्त्र ही मानूँ, इतना तो स्वीकार कर ही” 
लो। करलोगे न मेरे स्त्रामी ! हं 
पाठकों से पुनः पुनः आथना है, वे स्मरण रंखें और भगवान्‌ 
से मेरे लिये प्राथना करें । जीवों के जन्मजन्साम्तरों के सम्बन्ध 
होते हैं संस्कार होते हैं, आजकल में पूरे देश में भ्रमण करता हूँ. 
ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना होता है, जहाँ की कभी कल्पना ही नहीं 
थी, वहाँ ऐसे ऐसे भक्त मिलते हैं, जिन्हें देखकर रोना आता है 
कोई कहता है आपकी हमने “चैतन्यचरितावली? पढ़ी थी तभी से 
इच्छा थी आपको देखें, में अभ्ुुक कारणसे जानेमें अससर्थ था सोचे 
बैठा था इस जीवन में आपके दर्शन कादे को होंगे, आपने घर बैठेः 
दर्शन दिये, कोई कहते हैं हमने अमुक्त पुस्तक पढ़ी थी तभी से 
प्रबल इच्छा थी । प्रतीत द्वीवा है उन बड़भागी महानुभावों की 
इच्छा और मेरी वासना दोनों हो मिलकर यह्‌ करा रहो है । मानः 
भी द्वीता है श्रपमान भी द्वोता है। बहुत से लोग समम्धते होंगे” 
इनका सर्वत्र धूमधाम से स्वागत होता है, वायुयान में दोड़ते हैं 
इतने द्वार पदिनाये जाते हैं जय जयकार ह्वोता है, सबंत्र मान ही' 
पाते होंगे। किन्तु बात ऐसी नहीं है, कहीं कहीं ऐसा अपमान 
सहना पड़ता दे, कि हमारे सामने पांडब, नल, भगवान्‌ राम आदि: 
के अपमास के ज्वलन्त उदाहरण न हों तो हमें आत्महत्या करने- 
फो वाध्य होना पढ़े। किन्तु मन को समभ लेते हैं कि जब इतने 
इतने प्रात; स्मरणीय महापुरुषों का अपमान हुआ तो प्रभुदत्तजी 
तुम किस खेतकी मूली हो । यह तो सनातन प्रथा है, लाभ हानि सुख- 
दुख मान अपमान का तो जोड़ा द्वी है। अब भगवान्‌ क्या करके 
ध्ी े 


(/ १२. ) 
हैं किस स्थिति में रखते हैं, इसे तो फाल ही बतावेगा-और काल 
कृष्ण के अतिरिक्त दूसगा कोई है नहीं। भगवान्‌, ने स्वयं ही 
कह्दा है “क्रालो5रिमि” दे काल स्वरूप वाले ! तुम्दारे लाल: कमल 
के सदश अमल घरणों में पुनः पुनः अणाम है ।'नाथ ! हमें 
अपना लो, अपना घना लो यद्दोी आपके, पादारविन्दों में 
आथना है। 


बांगड़जी का बगीचा आपका 
कलकत्ता प्रमुदत 


.,... चैत्र शु० १४ २०११ वि० 


भागवती कथा--खंड ६० 





वेद और उसकी शाखायें 
(११५८ ) 
चैलादिभिव्यासशिष्येयेंदाचार्येमहात्ममि! । 
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चेदाश कतिधा ज्यस्ता एवत्‌ सौम्याभिधेहिनः ॥ 
( श्री भा० १२ स्क्र० ६ अ० ३६ श्लो० ) 
छप्पय 
शौनक्ष पूछुं-धूत। वेद के के आचारज। 
कैसे करपों विगाय पेल आदिक मुनि :आरज || 
सूत कहँ-अवतार व्याप्त घरि भूषे आये। 
एक वेद के क्ञारि करे मुनि चारि बुलाये। 
दयी वेद ऋषच पेलझूँ, वेशम्यायन यजु दयो। 
जैमिनि मुनि कूँ सामश्रुति, मुनि सुमन्तु चौथी लो) 
जैसे मूल एक होती ,है, उस मूल में से शाखायें ओर 
शाखाओं में से भी अशाखायें निकलती हैं, इसी प्रकार आदि में 
एकाक्षर बेद (प्रणव) होता है, उसी का विस्तार द्वोते हते अनन्त 





& शौनक भी सूतजी से पूछ रहे हं--“द्दे सौम्य ! जितने ये व्य'सभी 
के शिष्य पैज़ादि वेदाचार्य हैं, उन्होंने वेदों का विमाग किस प्रकार किया, 
इसे श्राप शमसे कहें।” ) 


र्‌ भागवती कथा, खण्ड ६० धि 


चेद बन जाता है। उन सब ऋचाओं फो एक व्यक्ति धारण करने 
में असमर्थ होता हे, अतः समय समय पर भगवान्‌ ही न्यास 
चनकर अपने ज्ञान रूप वेद की संद्वितायें बना देते हैं, घन संहि- 
ताओं को भी जब धारण करने की शक्ति नहीं रहती, तब 
शाखाओं का निर्माण होता है, ऋषिगण अपनी अपनी शाखायें 
बाँट लेते हैं और अपने वंशजों को उन शाखाओं को पढ़ाते हैं। 
इसीलिये जहाँ किसी दिज का वेद, गोत्र तथा प्रवर पूछा जाता 
है, बदाँ उसकी शाखा भा पूछा जाती है आपको कौन सी शाखा 
हूँ । भिन्न मिन्न वेदों की भिन्न भिन्न शाखायें हैं। 

सुतजी कहते द्ैं--“मुनिया ! आपने मुझसे वेदों की शाखाश्रों 
का प्रश्न किया। अब मैं स्व प्रथम वेदों का प्राकट्य बणुन करके 
तब बेद की शाखाओं का बर्णन करूंगा ॥” 

शौनक जी ने कह्य--हाँ सूतजो ' पहिले आप हमें यहद्दी 
घतावें कि वेदों का प्रादुर्भाव केसे हुआ ९? 

सूतजी बोले--/भगवन्‌ ! जिसकी भी उत्पत्ति बतायी जायगी, 
स्व प्रथम कमल नाभ भगवान्‌ वासुदेव का वर्णन किया जायगा, 
क्योंकि सब के मूल पुरुष ये ही चगचर जीव, पंचभूत, ज्ञान 
थिज्ञान जो भी कुद्ध संसार में है, सब्र पद्मनाभ भगवान विष्णु, 
से ही है। इस्रीलिये बारम्वार कह्य जाता है सर्वे विषपु 
मय जगत ।? 

हाँ तो जब उन मायेश भगवान्‌ की इच्छा रूप्टि करने की 
हुई, तो उनकी नाभि से एक कमल नाल निकला उस कमल पर 
चतुर्मुख त्रह्मा बैठे हुये थे । परमेप्ठी ब्रह्मा उस कमल पर बेठऋर 
सोचने लगे--“अब क्या करना चाहिये |” ब्रह्मा जी का यह्‌ 
जानने का संकल्प ही वेद का अद्भुर है। ब्रद्माजी के मन में क्या 
करना चाहिये! ऐसी जिज्ञासा होते ही उनके हृदयाक्राश में एक 
शब्द हुआ । ब्रद्माजी ने ध्यान लगाकर उस शब्द को सुना, तो 


बेद और उसकी शाखायरे' इ्‌ः 


उसमें रकःध्वन्यात्मक बर्ण सा सुनांयी दिया ।!.अक्याजी के हृदया-, 
काश में जो शब्द सुनायी दिया बह नया उत्पन्न नहीं था। 'बह-वों 
अनादि, अनन्त और सवव्यापक था। केवल एकाम्र चित्त हाने से 
ने उसे अमुमब ऊिया, 'महण किया । आज़ भी; कोई अपने 
दोनो कानों को बलपुचकर बन्द करले तो उसे सायेँ साय ऐसा 
अग्यक्त शब्द सुनायी देगा | त्रह्मा जी ने उसी शब्द को सब प्रथम 
सुना । उसका नाम अनाहद नाद है। अनाहद की उपासना करने 
वाले योगीजन अपने अन्तःकरण के द्रव्य, क्रिया और करक रूप 
सल का इसी के द्वारा नप्ट करके परमपद को प्राप्त करते हैं, जन्म 
मरण के बन्धन से सदा के लिय विमुक्त वनकर अयुनभव रूप 
मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं 
ब्रह्माजी ने ध्यान पुवंक इस नाद में अपनी चित्त धृत्ति को 
लगाया। अत्यन्त सुक्ष्म वृत्ति से मन लगाने पर उसमें तीन 
मात्राओं वाला एक शब्द स्पष्ट खुनायी दिया। उसी को मनीपी 
अणव या आकार कहते हैं ।? 
शौनक जी ने पूछा--“सूतजी! ओंकार की उत्पत्ति हुई 
कैसे ए0 
सूतजी बोले--“महाराज )! ओंकार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
कोई कुछ कह नहीं सकता । उसकी उत्पत्ति घतायी नहीं जा सकती 
चह अव्यक्त प्रभव है और स्व॒राट है। अर्थात्‌ किसी के द्वारा 
प्रकाशित न होकर स्वयं प्रकाश रूप है। वह ब्रह्म का वाचक है 
अथात्‌ परमात्मा भगवान्‌ बह्य का बह बोध कराने वाला है । पर- 
सात्मा का बह लिक्न अथात वाचक है ।? है 
शौनक जी ने पूछा--/सुतजी ! परमात्मा किसे. कहते हैं 
यह्द सुनकर सत.जी-ठठाका मार कर. हँस पढ़े ओर घालें--. 
“ब्क्षन्‌ू ! कमी कभी तो आप; स्वधा ,चब्चों | का, सा प्रश्न 
कर देते हैं | तो मैं जानता हूँ, एक ही प्रश्न का ,आप बार बार 


है भागवती कथा, खण्ड ६० 


लोक कल्याण के निमित्त करते हैं, जिससे सर्व साधारण विपय 
को भली भाँति समर जायँ। श्रच्छा आप यह बतावें, कि आप 
शब्द किसके छारा सुनते हैं १? (5 

शौनकजी ने कह्या--“यह तो प्रत्यक्ष दी है, भ्रवरणन्द्रिय द्वारा 
शब्द सुने जाते हैं ।” 

सूतजी ने पुछा--/अच्छा, श्रवरेन्द्रिय दारा ही यदि शब्द 
सुना जाता है, ता सोते समय शब्द क्‍यों नहीं सुनायी देता १” 

शौनक जी ने कहा--“डस समय भ्रवण शक्ति लीन हो 
जाती है।”? 

सुतजी ने कहा--“महाराज ! श्रवण शक्ति यद्‌ लीन हो जाती 
है, तव तो फिर कभी भी न सुनना चाहिये, किन्तु अधिक ऊत्े 
से पुकारने पर सोता हुआ आदमी भी सुनता है, क्योंकि अ्व- 
शोन्द्रिय भले ही लीन द्वो जाय, गाढ़ निद्रा में मन भी लीन हो 
“जाय, किन्तु जो इस शरीर रूप ज्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है. जिसमें जाकर 
ये लीन होती हैं, वह तो जागता रहता है। कानों को कसकर बन्द 
फर लो, 'अन्य शब्द सुनायी न देंगे, किन्तु यह अव्यक्त ओंकार 
तो सुनायी देता द्वी रहेगा, जो इस ओकार को सुनता है, स॒ुपुप्त 
अवस्था में समस्त इन्द्रियों के न रहने पर भी जा' उनके अभाव 
को ग्रदण करता है, वही परमात्मा है। परमात्मा वाच्य है ओर 
ओद्वार उसका वाचक है। ओझार की छृदयाकाश में आत्मा ही से 
अभिव्यक्ति होती है, इसी के द्वारा बैखरी 'बाणी अभिष्यक्चित 
डोती है। यह ओझ्लार त्रिव्णोत्मक है।” सा 

शौनक जी ने पूछा--“सूतजी ! ओंकार में तीन बर्ण कौन 
करन से हैं. और प्रीन वर्णों का भाव क्या है. 7” 

सूतजी घोले--/मद्दाराज यद्द सम्पूर्ण स्टि द्वी त्रिगुणात्मक 
अ, तीनों गुणों के सद्दारे द्वी यह प्रपद्च चल रहा है। ओऑकार में 
सर्च प्रथम अकरार है, फिर उम्र है और तदनन्तर मकार है। 


वेद और उसकी शाखाये' श्‌ 


अ, उ, म्‌ जब ये तीन वर्ण मिल जाते हैं. तभी ऑओंकार बस जाता 
है। इनमें अकार सत्वगुण, उक्रार को रजोगुण और मकार-को 
तमोगुण समझो। अकार वासुदेव हैं, उकार कमलासन ब्रह्मा हैं 
ओर मकार साज्ञात्‌ रुद्र हैं। अकार ऋगवेद है, टकार यजुर्वेद हे 
ओर मकार सामवेद है । अकार भूलोक है, उकार भुवर्लोक हे. 
ओर मकार स्वलेक है। अकार जाम्रत अबस्था है, उक्कार स्वप्ता- 
वस्था है और मकार सुपप्ति अवस्था है। कहाँ तक गिनावें जितने 
गुण, नाम, बृत्ति श्र्थ तथा जो भी कुछ हैं. सब त्रिगुणात्मक है 
ओर इस सबका त्रिवर्शात्मक ओंकार में ही समायेश हो जाता है.। 
इसी कार से ऊष्म, स्वर, स्पर्श, हस्त तथा दीघ सभी वर्णों की 
उत्पत्ति हुईं | स्वर, व्य्ञन मात्रा जितने भी वर्ण समूह हैं. सबके 
जनक ओंकार ही हैं. । 
शौनक जी ने पतश्मा--“सत जी! अक्तरों की कौन फौन 

संज्ञायें # १? 

.... मतजी बोले--/भगवन्‌ ! य, र, ल, व इनको अन्तस्थ कहते 
हँ।श, प, स, ह ऊप्म कहलाते हैं भर श्र ग्रइई व ऊ ऋ 
ऋ लू लू.ए ऐ ओ ओ हं अः ये सोलह स्वर कहल'ते हैं। कख 
गधघड,चलथुजमबग,टठडढशण,तथ.द्घन, पफबभम 
इनकी स्पश संज्ञा है। स्वरों में हर्व और दीघ दो भेद होते हैं। 
हस्व से द॑ थे उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है। रवर और 
व्यज्लन सबको मिलाकर अज्षुर समाम्राय या वर्ण समूह कहते हैं 
इन अज्ञरं द्वारा ही कमल यान त्रह्माजी ने यज्ञ की सब बरतुओं 
की संज्ञा की । अपने चारों मुखों से होता, श्रध्वर्य, दद्गाता और 
ब्रह्मा चारों ऋत्विजों के कर्मों को बताने के लिये सब कर्मों का विधि 
विधान बताया | मरीचि आदि शअ्रपने पुत्र अंद्र्पियों को व्याहृति 
ओंकार सहित चारों वेदों को पंढाया ।- ये प्रह्माप चारों बेदों के 
अध्ययन में परम प्रवीण थे। ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों को पद लेसे 


प्र 
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पर उन धर्मोपदेष्टा मदह्ममुनिश्वरों ने उन वेदों को अपने पुत्र तथा 
शिप्यों को सविधि सिख्वाया । फिर उन्होंने अपने पुत्र तथा शिशष्यों 
को पढ़ाया। इस प्रकार परम्परा से वेदों का प्रचार हुआ ये वेदों 
का अध्ययन करने वाले ऋषि महर्पि सब सढाचारी थे। श्रह्मचय 
ब्रव का पालन करते हुए थे वेदों का अध्ययन करते। समाधि में 
इन्हें मंत्रों का घोध होता गया। मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने इस प्रकार 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर' में बेढों का बहुत विम्नार क्रिया । 

शोनक जी ने पृथ्ा--/सघूनजी ! वेदों का विभाग करने की 
आवश्यकता क्‍यों प्रतीत हुई १7 


सूतजी बोले--“महाराज ! बेदों का विस्तार तो बहुत अधिक 
हो गया, क्योंकि ज्ञान फा कोई पार नहीं पा सकता, बह पार 
है। चेद इतने बढ़ गये कि सबको धारण करने में लोग असमथ 
हो गये। काल क्रम से पहिले जो लाखों वर्ष की दीघोयु द्वोती थी 
यह भी घट गयी। लोग अल्पायु हो गये। उनकी धाग्णा शक्ति 
भी न्‍्यून हो गयी। बीय पराक्रम कम होने से सत्र अल्पवीय होने 
लगे। महपियों ने जब देखा लोग मन्‍्द मति, अल्पायु, 'अल्पबीये 
हो गये हैं, तो उन्होंने हृद्यस्थित सवोस्त्यामी सर्वेश्वर की प्रेग्णा 
से बंदों के प्रथक प्रथक विभाग कर दिय। जा ऋषि वेदों का 
विभाग या व्यास करते हैं, वे वेदव्यास कहलाते हैं । प्रत्येक दापर 
के अन्त में वेद व्यास प्रकट होकर इस काय को करते हैं ९९ 

शौनक जी ने पूदा--“सतजी ! व्यास द्वापर के ही अन्त में 
क्यों होते हैं. १९ 

सत जी ब्रोले--“मद्दाराज ! बात यह है न कि द्वापर तक 
तो लोगों की धारणा शक्ति अच्छी रदती है । उस समय तो वेदों 
के व्यास की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हाती। आवश्यकता 
दो आविष्कार की जननी होती है । जब सम्पण वेद को लोग 
धारण करने में समय नहीं होते तो येदों के विभाग किये जाते हैं। 


वेद और उसकी शाखायें' छः 


पुराण का संग्रह करके उनको भी ऐ्रैथक प्रथक भागों' में !विभक्त 
किया जाता है। इसीलिये ऋषियों के कोई उ्यास होते हैं। 'इस 
द्वापर के अन्त में तो साक्ञात्‌ भगवान ने ही अवतार लेकर वेदों 
का व्यास और पराणों का विभाग किया। जब इस भन्वन्तर में 
अह्वादि देंचों मे शक्लर आदि लोकपालों ने जब पगत्पर प्रभु से 
ग्राथना की, तब लोकभावन भगवान, धर्म की रक्षा के निमित्त, 
अपनी अंशांश कला से भगवती सत्यवती में महर्षि पराशर के 
गर्भ से उत्पन्न हुये उन्हीं के अंशावतार सत्यवती नन्‍्दन भगवान्‌ 
पाराशय ने एक चेद की चार संदितायें बनायी उन्होंने एक बेद के 

चार भाग कर दिये । 
११६ जी ने पछा--“सतजो ! क्‍या ये चारों विभाग सवथा 

है 99 

>> सजी बोले--“नहीं महाराज ! प्रथक काहे को हैं, एक ही 
हैं। जैसे किसी मणिभाला में नाना जाति की मणियाँ हैं। कहीं 
कॉल है तो कहीं पीली है, कहीं स्फटिक है तो फिर नीली है 
फिर लाल दै। जिस प्रकार बुद्धि मान पिरोने वाला सब मणियों 
को निकालकर फिर से लाल लाल को एक ओर कर देता है, 
नीली नीली को दूसरी ओर | यद्यपि वह अपनी ओर से उसमें 
कोई मणि नहीं मिलाता, उन्हीं असम्बद्ध मणियों को यथा क्रम 
सुन्दरता से पृथक प्रथक पिरों देता है। उसी प्रकार भगवान्‌ व्यास 
ने वेदिक मन्त्र समूह में से भिन्न भिन्न भ्रकरणों द्वारा ऋगादि में 
मन्त्रों की राशि पृथक कर दी, उसका नाम ऋग्गवेद संहिता रख 
दिया। यज्ञ करने के मन्त्रों को प्रथक कर दिया उसका नाम 
यजुर्वेद हुआ। गाने के मनन्‍्त्रों को प्रथक कर दिया वही सामवेद्‌ 
ऋहलायां और जितने मारण, मोहन उच्चाटन आदि के अमभि- 


चार मन्त्र थे उन्हें एथक करके उसकी शअथव वेद संहिता 
दीए? 


८ भागवत्ती कथा, खण्ड ६० 


चारों वेदों को पढ़ने के लिये उन्होंने अपने चार शिष्यों को 
घुल्ाया। उन चारों में से महामुनि पेल् को बहुत-सी ऋचाओं 
वाली बह,च_ संहिता अर्थात्‌ ऋग्वेद संद्िता दी। दूसरे महामुनि 
पेशम्पायन को यजुवेंद्‌ संहिता । जिन छन्दों का गायन होवा था 
ऐसी छन्दों वाली सामश्रुतियों की छन्दोगनामक संहिता जैमिनी 
मुनि को पढ़ायी ओर घोर स्वभाव वाली अत्यंत दारुण सुमन्तु 
मुनि को अथर्वोद्विरसी संहिता सुनायी। इस प्रकार महाम्ुनि 
व्यासजी के चारों महा बुद्धिमान शिष्यों ने चारों संहिताओं को 
घारण किया । इन चारों ने भी उनकी कुछ शाखायें बनाकर अपने 
शिष्यों को पद़ायीं। 

इस पर शौनकजी ने पूछा--'सूतजी ! इन पैल, चैशम्पायन, 
जैमिनी और सुमन्तु नामक व्यास शिष्यों ने किन फिन सुनियों 
को ये संहितायें पढ़ायीं १”? 

सृतजी ने कहा--“अह्मन्‌ ! ज्यों ज्यों लोगों की स्मरण शक्ति 
घटती गयी, त्यों स्यों बेदों की 'अधिकाधिक शाखायें बढ़ती गयी। 
ऋगवेद के आचाय पैल ने अपनी संहिता को दो भागों में 
विभक्त करके इन्द्र प्रामति और वाप्कल नामक दो मुनियों को 
दी । इनमें से आत्मज्ञानी महामुनि इन्द्र प्रामित ने अपनी संहिता 
परम घुद्धिमान्‌ मद्दामुनि भाण्डकेय मुनि को पढ़ायी माण्ड्केय 
अनि ने अपने शिष्य वेवमिन्न को पढ़ायी और देवमित्र ने उसे 

पिं सोभरि को सुनायी ।” 
सदा ने पूछा--'सुतजी ! ये सौभरि आदि मुनि तो 
सत्ययुग के हैं, द्वापर के अन्त में आकर इन्होंने ऋग॑वेद की 
शाखाओं का क्यों अध्ययन किया १? 

सूतजी ने कददा--/क्यों मद्यराज ! इसमें हानि दी क्‍या हे 
शाखाओं के कृ्ता तो ऋषिगण ही होंगे। वे दी अपने शिष्य 
सथा पुत्रों को शाखाओं के श्रध्ययन का आदेश उपदेश देंगे। 


वेद और उसकी शाखाये €्‌ 


थे मुन्रि गण तो कल्पजीदी और कोई तो अ्ह्माजी की आयु वाले 
होते हैं। बेदों का प्रचार प्रसार द्वी इनका धरम है। फिर मद्यारान 
एक नाम के बहुत से ऋषि होते हैं।” 

शौनऊन्नी ने कदह्दा--/हाँ, सूतजी ! आपका कथन सत्य द्दै, 
हम भी तो सत्ययुग के हैं आपसे पुराण श्रवण कर रहे हैं। अच्छा 
पैल भुनि के दूसरे शिष्य बाप्कल की शिष्य परम्परा और 
सुनावें ।? 


सुतजी बोले--“मद्दाराज ! पैल मुनि के दूसरे शिष्य बाष्कल 
ने अपनी संहिता के चार विभाग किये और उन्हें अपने शिष्य 
बोध्य, याशवल्क्य, पराशर और अप्रिमित्र इनको पढ़ाय्रा।फिर 
इन चारों ने भी अपने शिष्य प्रशिष्यों को सुनाया। ये सभी 
ऋग्वेशदीय ऋषिगण बहच कहलाये । महामुनि इन्द्र- 
भ्रमिती की परम्परा में जो माए््टकेय मुनि हुए उन्होंने अपने 
पुत्र शाकल्य को पढ़ायी शाकल्य मुनि के वात्ध्य, मुद्गज, 
शालीन, गोखल्य और शिशिर ये पाँच शिष्य हुए । उन्होंने अपनी 
संहिता के पॉच भांग करके इन पाँचों को पढ़ाया। महामुनरि 
शाकल्य के एक जातूकण्य शिष्य थे उन्दोंने अपनी संद्विता को 
तीन भागों में विभक्त किया। उन्हें निरुक्त के सहित ( व्याख्यान 
रूप में ) अपने बलाक, पेज और वेताल इन तीन शिष्यों को 
दिया और निरुक्त को विरज मुनि को दिया। पैल भुनि के चार 
शिष्यों के अतिरिक्त एक वाल्कलि नामक पुत्र भी थे, उन्होंने एक' 
बालाखिल्य नामक शाखा रची। उसके भी उन्होंने तोन विभाग 
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किये और अपने चालायनि, भज्य ओर कासार इन तौन शिष्यों 
को पढ़ाया।? 

इस प्रकार ऋग्वेद की बहुत सी शाखायें बन गयीं जिन 
ऋषियों ने ऋग्वेद की शाखाओं को धारण किया, थे सब वह,्व 
कहलाये | पीछे इन ऋषि की चंश परम्परा में ये शाखायें प्रधान 
रूप से पढ़ायी जाने लगीं। मनुष्य इस कलियुग में इन सब 
शाखाओं को कैसे पढ़ सकता है। एक शाखा का पढ़ना ही कठिन 
हो जाता है। जो वेदों को या वेद की क्रिसी शाखा को पढ़ते हैं, 
उनका तो परलोक बनता हो है, किन्तु जो पढ़ न सके केवल इन 
चेदों की शाखाओं के विस्तार को सुन ही लें, तो इनके श्रवण- 
मात्र से ही उनके सब्र पाप नप्ट हो जाते हैं, वे परम पुण्य के 
भागी बनते हैं। यह्‌ मैंने अत्यन्त संक्षेप में ऋग्वेद की कुछ 
शाखाओं का बर्शन किया। अगर मैं यजुर्बेद की शाखाओं के 
सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। यह तो ऋग्वेदीय पेल मुनि की परम्परा 
हुई अब यजुर्घेदी मद्यामुनि वेशम्पायन की परम्परा कहूँगा। यजु- 
बंद के दो विभाग हो गये शुक्ल यजुर्बद और कृष्ण यजुर्वेद | 
चैशम्यायन और उनके शिष्य याज्ञवल्स्य में कुछ कगड़ा हो गया 
इसी विवाद के फारण यजुरवेद की वाजसनेयी शाखा सुयंदेव दवाग 


प्राप्त हुई ।! 
री ॥42 है फ्ि रस 
इस पर शौनकजी ने पूझ्या--/सूतजो ! शुरू शिष्य में झगड़ा 


क्‍यों हुआ और वाजसनेयी शाखा कैसे बनी क्ृपग्रा हमें इसका 
कारण यताकर तघ सामवेद की शाखाओं को कहें ।? 
सुतज्ञी चोले--“मद्दागज ! इस विपय में एक बड़ी रोचक 


बेद और उसकी शाखाय १ 
कहासी है, उस कहानी से ही सब रहस्य खुल जायगा। उसे मैं 
आपसे कहता हूँ, आप सब समाहित वित्त से श्रवण करें।” 

| उप्पय ; 
पाह सहिता सकल मुनिनि पुनि शिष्य बनाये। 
करि करि शाखा ग्ृथक सबनि के मन्त्र पढ़ाये ॥ 


शिष्यनि के हू शिष्य सये विर्तार भयों अति। 
शाखा सबकी एथक भर! तिनिकी तिनि में रति ॥ 


वैशयखायन शिप्य इक, याज्ञतल्वय श्रति तेजयुत । 
'.. थजु्वेद में अति निपुर, देवरात को सौम्य युत्त ॥ 


_- ३० 
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( १३५९ ) 


याज्वल्क्यस्तती बह्म इडन्दांस्पधिगवेपपन्‌ । 
गुरो रविद्यमानोनि स्प तस्थेउकमीश्यरम ॥॥# 


( भी भा० १२ रक० ६ आ्र० ६६ श्लो० » 


छप्पय 


अपर शिप्य हक दिवस करे बत युरुहित दुप्कर । 
याज्वल्वय ने कह्यो--करे का यह बत गुरु कर |! 
हाँ तब हित वत करूँ अल्य बीर॒ज यह बालक 
भये कुप्रित गुरुदेव कहें--तू द्विजकुल घालक॥ 
मेरी विद्या त्कगि दे, तू अब्र मेरे शिष्य नहिँ। 
उग्रिल दई विद्या सकल, कटिन वचन नहि यये सहि ।। 
चाद विवाद लडाई-मंगड़े का एक मात्र कारण है अहं 
मान्यता । जब दोनों ओर दोऊ पतक्त के लोग अपने को कुछ 
सममने लगते हैं, तब परस्पर में कलद्द होती है। अहंमान्यता एक 


& भो सूत जी कह रदे हं--िद्यन्‌ ! ज्त्र मद्दा मुनि वैशम्पायन 
और उनके शिव्य याशवल्कय में कहा युनी हो गयी, तब याज्वल्त | ने 
ऐसी भुवियां के प्राप्त करने के संकल्य से-जो उनके गुरू पर भी ने हों-- 
भगवान्‌ सूर्य देव की उपासना श्रासरम्भ की [2 

श्र 
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ही ओर हो तो प्रायः कलह नहीं होती मत भेद हो जाता है। ' 
यदि अहंमान्यता उपासना में परिणत हो जाय, तो उसका फल 
सुन्दर होता है । क्यों कि भगवान्‌ में जो भी भाव लग जायगा 
उसी का परिणाम सुखकर होगा। लोग अमिमान के वशीभूत 
होकर एक दूसरे का अपकार करने को उद्यत हो जाते हैं, यह 
उचित नहीं । अहंकार आरा भी जाय तो उसे पूरे वेग से परमात्मा 
की ओर लगा दे | भगवान्‌ अशुद्ध भाव को भी शुद्ध बना लेते हैं, 
बिगड्टी का भी बना लेते हैं । 
सूत जी कहते हैं--“भुनियों ! भगवान्‌ व्यास ने यज्ुुवद 
आंहिता को अपने प्रिय शिष्य वेशम्पायन मुनि को पढ़ायी। उन 
चैशम्पायन झुनि ने यजुर्वेद को पढ्मे के लिये बहुत से शिष्य 
अपने यहाँ रखे । सब बड़े मनोयोग से आचार्य प्रवर महर्षि बैश- 
म्पायन से यजुर्बेद की शुतियों को पढ़ने लगे । 
दूसरे दूसरे युगों में तो एक एक व्यक्ति ही इतने शक्तिशाली 

इीते थे, कि उन्हें किसी की सहायता अथवा संगठन का आवश्य- 
'फता ही नहीं रहतो थी अपनी अपनी शक्ति के ही सहारे सब 
कुछ कर लेते थे। ज्यों ज्यों मनुष्यों की आत्मिक शक्ति का हास 
होता जाता है, त्यों त्यों उसे संगठन और दूसरों के मत संग्रह 
'फरने की अपेज्ञा प्रतीत होने लगती है। कलियुग में आकर तो 
ऐसा हो ज्ायगा, कि मनुष्यों में पाप के कारण खतस्त्र शक्ति रहेगी 
ही नहीं बंश परम्परागत समस्त अधिकार छिन जायेंगे। कोई 
राजा रहेगा हीं नहां । कुछ-वर्षा' को अल्पमति अवर्मी लोग चुन 
कर किसी को प्रधान बना देंगे। फिर उसे उच्चासन से उतार देंगे । 
चैयंक्तिक शक्ति जब क्षोण होती दे, ठतमी सब संघ के नियम और 
विधानों के अधीन हो जाते हैं । द्वापर के अन्त में जब लोग मन- 
मानी करने लगे । लोगों की अधर्म में अधिक प्रभृत्ति हुई, तो सभी 
आऋषि मुनियों ने मिल कर सुमेरु पर एक अखिल भारतवर्षोथ 
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ऋषि-मुनि समिति-बनायी । सभी वेदक्ष ऋषियों को उसका सदस्य 
बनाया। पूर्णिमा के दिन उसका एक मासिक अधिवेशन रख 
दिया। उस अधिवेशन में सभं। सदस्य सुनियों का आना अनि- 
वाये रखा गया। उसमें ऐसा नियम बना दिये कि जो इस अधि- 
वेशन में न आवेगा उसे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा [7 

महामुनि वेशम्पायन भो उस सभा के सदस्य थे, संयोग की 
बात कि जिस दिन अधिवेशन था उस दिन बैशम्पायन जी के यहाँ 
श्राद्ध था । श्राद्ध जैसे अखश्यक कार्य को छोड़ कर वे कैसे ज्ञा 
सकते थे | न जाने का सम्बाद भा न भेज सके | नियमानुसार 
सभा हुई, वेशम्पायन जी को अनुपस्थिति के कारण बह्माह॒त्या 
लग गयी । एक दिन ये अपने भानजे पर किसी बाव पर असन्तुष्ठ 
हो गये थे उसमें एक दो चपत लगाये होंगे, उसी से चह मर 
गया। अब तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हत्या उन्हें लग गयी । 

आचार्य बड़े चिन्तित हुए। उनके कुछ छोटे छोटे शिष्य थे, 
उनसे उन्होंने कद्दा--“भाई, हमें तो ब्रह्म हत्या लग गयो है, 
क्या फरें ।”? 

बढ़ बालकों ने कद्दा--/भगवन्‌ ! आपके बदले हम भद्दाहस्या 
का प्रायश्वित करेंगे ।” उनमें जो सत्र से अधिक गुरु भक्त चरका- 
ध्वयु' था उसने केह्ा--/गुरु जो ! आप चिन्ता न करें, हम सच 
प्रकार से प्रायश्वित करेंगे ।” ह 

आचाय ने कहा--“अच्छी, बाते है तुम सब मिल कर ऐश्ा 
करो, कि मेरी बह्माहत्या निश्वत्त हो जाय।! 

इन सब शिष्यों में याज्ञवल्‍कय व्येष्ठ तथा श्रेष्ठ थे। उन्हें 
अपनी विद्या का भा अभिमान था और संत्रसे बड़े भी थे। जब 
उन्होंने छोटे छोटे लड़कों का गुंरु जी के' निमित्त बद्महृत्या 
निधारक ब्रत करने के लिये उद्यत देखा ' तो वे बोले--“गुरु जी । 
आप यह क्या कर रहे हैं। ! इन छोटे छोटे बच्चों से 'ऐसे दुश्धर 
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ग्रत को करा रहे, हैं । त्रद्महृत्या महा पाप है पद्न महा पापों में से 
प्रधान पांव है, इसके निवारण के लिये दुष्कर घोर तपस्या ,|करनी 
ह्वागी । ये श्रल्पवीय छोकरे क्या बत करेंगे.। मुझे आज्ञा दीजिये, 
में अकेला ही इसके नि्मित-घोर दुश्कर तप करूँगा।? , 
गुरु जी को अक्षदृत्या तो लगी ही हुई थी, शिष्य के ऐसे 
अभिमान पूर्ण वचन सुन कर उन्हें क्राध आ गया। क्रोध में भर 
कर,वे बोले--“अरे, तू छोटे मुँद इतनी बड़ी बड़ी बातें क्‍यों बना 
रहीं है? तू अपने (सामने किसी को कुछ लगाता ही नहीं । इन 
तपस्त्। वेदज्ञ त्रह्मणों को अल्पवीय बता रहा है, इन सबका 
अभिमान में भर कर अपमान कर रह है | मुझे तुक जैसे अभि- 
मानी स कोई काम नहीं। तू अभी मेरी पढ़ी हुई विद्या को त्याग 
दे और तुरन्त मेरे यहाँ से चला जा ।? 
सूत् जी कहते हैं--“मुनिया ! क्रोध को तो पाप का मूल बताया. 
दी है । गुरु की बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि को भी क्रोध आ 
गया । उन्‍होंने सोचा--“मैं तो गुरु जी के लिये अत्यन्त द्वुश्चर 
तप करने को उद्यत हूँ और ये भुमे डॉट रहे हैं, अच्छी बात है. 
मे भी ऐसे क्रोधी गुरुकी आवश्यकता नहीं।” यही सोच कर 
थे शुरु से पढ़ी हुई बिद्या को त्यागने के लिये उद्यत हो गये उन 
दिनों सत्र की विद्या चेवन्‍्य तथा सजीब द्वोव! थी वेद मन्त्र सजीव 
आर मूतिमान होकर त्राक्षणों के शरीर में वास करते थे। मैसे 
कोई आदमी खाये हुए अन्न की के कर देता है उसे उँपलो डाल 
कर भुख के द्वारा उगल देता हे,,उसी प्रकार याज्षवल्क्ष्य मुनि ने 
अपनी समध्ष्त पढ़ी हुई विद्या उगलः दी।वे सजीव वेद्‌ मन्त्र 
दीमक की भांति चमकीले अरशंख्यों कीड़े बन कर वह्दों रेंगने लगे । 
महामु/न वेशम्पायन ने सोचा यह तो बड़ा अनर्थ हो - ज्ञायगा यदि 
ये सजीब तेज युक्त वेदमन्त्र किसी अनाविकार् , के अविकार में 
चले गये तो” यही सोच कर वे आपने - शिष्यो से, बोले--/“अरे, 


ञ 
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देखते कया दो, इन चमकीले सजीव येद मन्त्रों को तुम सब धारण 
कर लो।” न्‍ 
उन वह ब्राह्मणों ने सोचा--“मुख से उगली हुई वस्तु “को वो 
कुत्ता खाता है, इस लिये इस शरीर से तो हम इन उगले हुए वेद 
अन्‍्त्रों को महृण नहीं कर सकते। ये वेद मन्त्र दीमक घन गये है 
दीमक को भी ब्राह्मण शरीर से नहीं खा सकते। दीमक को सदा 
तित्तिर ( तीतर ) खाता है, क्‍यों न हम सब तीतर बन कर इन 
ण्यल्यमान वेद मंत्रों को अपने दृदयस्थ कर लें ।? यही सब 
सोचकर श्रुतियों के लोभ से सभी विश्रो ने उन श्रुत्ियों को तित्तिर 
बन कर अहण कर लिया। इसीलिय वह यजुवँंद को सुर्य 
शाखा तैत्तिरीय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो अभी तक 
विद्यमान है.।” 
शौनक जी ने पूछा--/तो क्या सूत जी! फिर मद्दा सुन 
चाज्बल्क््य बेद विहीन हो गय।! 
सूत जी ने कहा--“नहीं महाराज ! बेद्‌ विद्दीन क्‍्यों' हुए। 
होंने अपने पुरुषाथ से सूर्य देव जी से यजुर्वेद की अन्य शाखा 
आप्र की ॥९ 
शौनक जी ने पूछ्लठा--/सून जी ! यजुबेंद के आचार ता महा 
झुनि वैशम्पायन ही थे। यजुर्वेद की सब्च श्रुतियोँ तो, उन्हीं 
पास थीं | याज्षवल्क्य जी ने सूर्य से यजुर्वेद की शाखा कंस शा 
की कृपया हमारे इस सन्देह का निवारण कीजिये” 
इस पर सूत जी बोले--महाराज ! बेद तो अनन्त है. उसका 
पार तो बेद गर्भ ब्रह्मा जी भी नहीं पा सकते। वेद व्यास जीने 
समस्त यजुरबेंद की श्रतियाँ वैशम्पायन जी को थोड़े ही दी थीं। 
अनन्त बेंद राशि में से छुछ मुख्य मुख्य श्रुतियाँ ही लेकर भगवान्‌ 
इुंपायन व्यास ने चार संहितायें वनायीं। शेप सब का भंडार ता 
सण्स्द कर्ण के साक्षी सूथ देच के दी सघोष था। उन्हों का 


यज्जुवेंद-की दो शाखा होने की कथा १७ 


ग़थना करके याज्ञवल्कय जो ने वे श्रतियाँ प्राप्त की 'जो: बैशम्पा- 
पन जी के समीप भी नहीं थीं।? : 
शौनक जी ने पदछा--“सुत जी ! याज्षवल्क्य जी ने सूय से 
कैसे श्रतियाँ प्राप्त को, कृपया इस बृत्तान्त का भी हमें -सुनावें ।? “ 
सूत्त ज्ञी चोले--“महाराज ! जन्म मद्रामुनि याज्वल्क्य अपने 
गुरु की दी हुई बिद्या को उगल कर गुरु की आज्ञा से आश्रम के 
दर हुए, तो उनका चित्त बढ़ा खिन्न हो रहा था, थे सोच रहे 
ओ--मैंने गुरु जी से कोई अनुचित वात तो कद्दी ही नहीं, उनके 
मिमित्त ब्रद्महत्या श्रत का करने को ही अनुमति माँगी थी, 
यदि मेरे वचनों में अभिमान था, तो गुर जी का मुमे प्रेम पृथक 
समझा देना था । वे अर्ारण मुझ से ऋद्ध हो गये। मनुप्य 
र्रभाव ही से ऐसा है। यह अपने विरुद्ध बातें सहना ही नहीं 
चाहता। अब में किसी मनुष्य को गुरु न करूँगा। अब में समस्त 
ज्ञान के प्रकाशक, जगत को ज्योति प्रदान करने बाले सब कमी के 
साज्षों ज्ञान स्वरूप भगवान्‌ सविता की उपासना करूंगा और 
उन्हें तप से तुप्ट करके ऐसा श्रुतियों को प्राप्त करूँगा, जो मेरे गुरु 
के भी पास न हों।? एसा निश्चय करके याज्षत्रल्क्य मुनि यजु, 
अतियों की कामना से भगवान्‌-सू्य नारायण की आराधना करने 
लगे और गायत्री के सार' भूत इस आशय के मंत्र से 'निरन्तर 
उनकी स्तुति करने लगे। 
जो अखिल जगव्‌ के आत्मारूप से अक्रेले दी जह्मा से स्तम्भ 
पर्यन्‍त चतुर्विधि भूतों के भीतर रहते हैं तथा सव के बाहर क्षण, 
लव, निमेष आदि विभागों से वृद्धि को प्राप्त संवत्सर समूद रूप 
से रदते हैं। जो घड़े आदि की उपाधियों के रहते हुए भी उसके 
भीतर बादर आकाश के सहंश व्याप्त रहते हैं और आकाश के ही 
समान सच से अकल्लिप्त रह कर भ्ाणियों के शरीरों से तथा जल्ला- 
शायों से सुप्त रूप से जल ग्रहण फेरके समय आने पर उसे वर्ना 


श्ड भागवती कथा,सएह ६० 


फर लोक यात्रा फा यहन फरते हैं, उन ओकार स्परूप भगवान 
सुर्यनारायण सविता देय फो नमम्फार है। 

है समस्त देयताध्रों में श्ेप्ठ भगयाय सूर्य देव ! येदविधि से 
उपासना फरने बाले प्राद्षण गण आपकी प्रावः मध्याद्ष और 
सायंदाज्ञ में उप्थानादि से उपासना करते हैं श्रौर आ्रप भो उनके 
पाप कर्मी से प्राप्त हुए समस्त दुःख चोजों को भून डालते हैं। 
आपका जो यद्द अत्यन्त प्रऊाशमान सेजो मंइल्ल देदीप्यमान हों 
रह ईै, उसका दम ध्यान फरते हैं। जो आप अपने आभित रदने 
घाले स्पावर-जंगम रूप प्राणियों के सन, इन्द्रिय तथा प्राए्यों फो जो 
स्वयं तो जड़ हैं, किन्तु आप ६ी आत्मा तथा अन्तर्यामी रूप से 
सप फो कर्मों में प्रेरित करत रद ऐसे आपका दसम ध्यान फरते (प ॥, 

हे प्रभो! आप जो अत्यन्त करुणामय प्रभु हैं, सो 'अन्धकार 
संशक अति फयल बदन वाले श्रजगर के मुख में पड़फर गतक के 
सदश चेतना शून्य देखकर आप ही करुणा के बशी भूव होकर 
अपनी टाप्ट मात्र से द्वी इस सम्पर्ण क्ञोक फा उठा कर इसे 
नित्य प्रति तीनों कालों में अपने फल्याणकारों धमरूप आत्मा 
स्थिति में प्रवृत्त करते हैं। जिस प्रकार राजा दुष्ट पुरुषों को भय 
देंते हुए लोक में विचरण करते 4, वैसे दो आप भी विचरण करते 
रहते हैं.। ये जितने लोकपाल हैं सब आपको जहाँ तदाँ चारों ओर 
से कमलफोश सद्दश अख्जलियों से अध्य समपंण करते हैं। छे 
भगवन्‌ ! उन्हीं त्रिल्ञोक गुरुओं द्वारा बन्दित, आपके थुगल चरण 
कमलों की में श्रयातयाम यजुवेद की श्रुतियों को श्राप्ति की इच्छा 


से लेता हूँ । 
*सूत जो कह रे हैं-.'मुनियो ! जब एकाम्रचित्त से महामुनि 


याक्षवल्कय ने समस्त कभी के साक्षी सम्पूण जगत्‌ को आलोक 
प्रदान करने वाले भगवान्‌ सूयनारायण की, उपासना की, तो थे 
अश्व का रूप रख कर झुनि के सम्मुख उपस्थित हुए सूयनाययण 


यजुर्वेदं की दो शाखा होने की कथा रह 
के अरब वेद मय हैं । अश्वरूप में सूथ देव को सम्मुख दे अकर 
मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बर मांगने को कहा। 
तब याज्वल्क्य जी ने कह्ा--/अमो ! मुझे यजुर्वेद की उन श्रुतियों 
को प्रदान फरें जिन्हें मेरे शुरुभी न जानते हों।” यह छुन कर 
अरबरूप धारी सूर्य ने उन्हें कभी भी व्यर्थ न होने वाली यजुरवेद 
की आयातयामी श्रुतियाँ दीं। वे श्रुतियाँ असंख्यों थीं मदामुनि 
याक्षवलस्‍्य ने उन से पन्द्रद शाखायें चनायीं जो वाज्ञ ( घोड़ा ) 
के द्वारा दी जाने से वाजधनेयी शाखा के नाम से श्रसिद्ध हुई'। 
मद्मामुनि वैशम्पायन का यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ और याज्षवल्क्य मुनि को जो यजुर्वद की श्र्‌ तियाँ मिलीं 
वे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुई'। इनके कश्व और 


माध्यन्दिन आदि शिष्य हुए इसलिये ये शाखायें उन्हीं के नाम से 
प्रसिद्ध हुई' । 


इस प्रकार युरु शिष्य के बाद विवाद के कारण यजुर्बेद को 
दो संदितायें हुई । यहद्द मैंने श्रत्यन्त संक्षेप में यजुर्वेद की शाखाश्रों 
के सम्बन्ध में क्या । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं । 
शौनक जी ने कहा-- सूत जी ! हमने आप के मुख से ऋग- 
बेद और यजुर्वेद की शाखाओं के सम्बन्ध में तो सुना अच हम 
सामबेद और अथव बेद की शाखाओं के सम्बन्ध में और 
ह सुनना चादते हैं। साथ दी आप हसें पुराणों के सम्बन्ध में भी 
। ख॒ुनावें। पुगण झितने हैं, पुराणों के लक्षण क्‍या है।इस प्रकार 
६ में आप वेदों के सहश पुराणों का भी परिचय कराइये ।” 


० - भागवती कथा, खण्ड ६रे 


सृत जी बोले--“महाराज | यह विषय तो बड़ा गददन हे 
विस्तार के साथ तो नहीं अत्यन्त संक्षेप में में इस विपय * 
आपको सुनाता हूँ आप सब एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें 7” 
छष्पय मु 
उगले सगरे मन्त्र दिव्य दीमक बनि जीये। 
तिपिर बहु बनि गये लोमवश सब चुयि लीये | - 
तेचिरीय सो भई वेद की शाखा सुन्दर! 
याज्वल्क्य मे करे तुष्ट तप करकें दिनकर ॥| 
अछ़ रूप घरि सूर्य ने, शिक्षा द्विजरर हूँ दई। 
वाजनसनेयी प्रथक्सत यह, यजुरवेद शाखा भई ॥ 
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साम अथव ओर पुराणों की शाखाओं 
का वर्णन 


( १३६० ) 
अद्मश्षिदं समाख्यातं शाखाप्रणपन सुने: । 
शिष्यशिष्य प्रश्चिष्याणां भरह्मतेजों विवंधेनम ॥# 
“2 (श्री भा० ६२ स्क्० ७ अ० २६ श्लो० ) 


छषप्पय 
ऐसे ही पुनि सामबेद की शाला अग्नित। 
बहु अयर्व के बये. महामुनि चित्त व्समाहित॥ 
मुनि दश आठ पुरान बनाये अति ही सुखकर | 
दश लक्षण ते युक्त जगत हितकारक मुनिवर ॥ 
बाढ्म, पाह्म, वेष्णव महा, शैव भायवत्र नारदी | 
मार्कडेय. पुरान पुनि, अमि, सर्विष्य सुशारदी ॥ 
जिस विपय को श्रद्धा पूरक श्रवण करते हैं उस बिपय के 
कुछ न कुछ संध्कार हृदय पर अवश्य पढ़ते हैं| बिना मन के भी 
बेठे बेठे किसी विषय को सुनते रहो तो कानों में पहुँचने. पर वह 


एक भी यूतनी कहते हैं-- अद्मन्‌ ) यथ मैंने आपको भगवान्‌ वेद 
व्यामजी के शिष्य, शिक्ष्यों के मी शिष्प तथा उनके मी शिष्यों का किया 
हुआ वैदिक शालाओं छा विस्तार सुनाया । यह सुनने वालों के अहमतेन 
को बढ़ाने वाला है !! 
श्१्‌ 


श्र भागवत्ती कथा, खण्ड ६० 


अपना कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा | छोटे छोटे बच्चे जो 
बोलते नहीं, माता पिता सममते हैं, ये अब्रोध हैं. कुद्र नहीं जानते 
इसलिये उनके सम्मुख कामुक चेष्टायें करते हैं काम सम्बन्धी 
बातें करते हैं । यह उनकी भूल है। उन बातों का संस्कार' बच्चों 
पर पड़ता है। जहाँ वे बढ़े हुए तहाँ वेसी ही चेष्टायें करने लगते 
हैं। इधी प्रकार कथा बातों के संस्कार भी हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाते हैं। मातायें कथा सत्संग में जाती हैं तो प्रायः हाथों से 
कुछ काम करती जाती हैं और कान॑ से कथा सुनती हैं। इतने 
से द्वी उन्हें बहुत सी कथायें कण्ठस्थ हो जाती हैं। इसलिये 
चेदिक तथा पौराणिक शात्र साहित्य के सम्वन्ध में इच्छा न रहने 
पर भी उत्त विषय 'को ने समझने पर भी--सुनना चाहिये। 
सुनते सुनते उनके संस्कार जम जाते हैं और इससे प्रद्मतेज 
बढ़ता है। 


सूतनी कहते हैं--“मुनियो ! अब मैं अत्यन्त ही संक्षेप में 
सामबेद की शाखाओं का घर्णन करवा हूँ। भगवान्‌ व्यासदेव 
सामवेद की संहिता को महामुनि जैमिनी को दिया। जैमिनी सुनें 
के सुमन्‍्तु नामक एक सुयोग्य पुत्र था उसके भी सुन्वान्‌ मामक 
पुत्र था। इसलिये उन्होंने अपने बेदकी दो शाखायें कीं। एक अपने 
पुत्र सुमन्‍्तु को दी और दूसरी अपने पौत्र सुन्वान्‌ को दी । 


* इन पुत्र पौत्रों के अतिरिक्त उनका सुकमो नामक एक तेजस्वी 
शिष्य था । वह बड़ा मेघावी था अपने गुरु से सामबेद्‌ पढ़कर 
उसने उसकी सदस्र शाखायें की और अपने शिप्यों को वे सत्र 
भिन्न भिन्न शाखायें पढ़ायीं। उनके जो ( कोशल निवासी ) दविर- 
सयमाम, पौष्यञ्ञि, और ( अवस्नी के ) आवन्त्य आदि शिष्यों ने 
पढ़ा । पौष्यज्ञि और आवन्त्य के पाँच सौ शिष्य उत्तर दिशा में 
रहकर सामगान करते ये। उद्दोची दिशा में रहने से यद्यपिये 
ओदीच्य थे फिर भी इन्हें श्राच्य सामग भी कदते हैं। पौष्यजि 


साम अथव और पुराणों की शाखाओं का वर्णन (छे 


मुनि के शिप्यों में से प्रत्येक्त नेसी सो संहितायें पढ़ीं। अब 
सुकमा के प्रथम शिष्य हिस्ण्यनाभ के शिप्पक्रत हुए। उन्होंने भी 
अपने शिप्यों को चौबीस संदितायें पढा्यीं | बहुत सी संदि्तायें 
आवन्त्य मुनि ने अपने शिष्यों को पढ़ार्यी । इस प्रकार से साम- 
भेद की बहुत सी शाखायें हुईं अब आप अथवब वेद को शाखाश्रों 
के सम्बन्ध में भी सुनिये। 
भगवान्‌ वेदब्यास ने अवर्थवेद संहिता महामुनि सुमन्तु 
ऋषि को दी । उन्होंने उसे अपने शिष्य कब्नन्ध को पढ़ाया। 
कबन्ध मुनि ने उसके दो विभाग किये । एक को अपने प्रथम 
शिष्य पथ्य को पढ़ाया और दूसरी को अपने द्वितोय शिष्य बेद 
दर्श को पढ़ाया । महामुनि दशें के चार शिष्य हुए। उनके सलाम 
शोक्कायनि , अद्वात्रलि, मोदीप और पिप्पल्नायनि थे। महाम॒नि 
पथ्य के भो त्ोन' शिष्य थे, उनके नाम कुमुद, सुनक ओर जाजलि 
थे। इनमें शुनक मुनि के बन्न्‌, और सैन्धवायन ये दो शिष्य हुए । 
इसके अनन्तर सावण्ये आदि अथब वेद के छाता हुए तदनन्तर 
मक्षत्रकल्प, शान्तिकल्प, कश्यप और आह्विर्स आदि मुनि हुए। 
ये सबके सब अथव वेद के ज्ञाता और सबके सब परम बुद्धि 
मान थे। 


शौनकजी ने पूछा--“सूचजी ! आपने वैदिक मुनियों क 
वर्णन तो हिया, किन्तु पौराणिक मुनियों के सम्बन्ध में कुछ नहँ 
। | अब ऋृपा करके आप हमें पोराशिक-आचारयों के सम्बन्ध 

मं चंतावें । 
यह सुनकर सूनजी के नेत्रों'में जल भर आया और ४ 
बोले--/मुनियो ! मद्गागज प्रधु के यज्ञ मे-सौत्याइनि- यज्ञ में चा 
के विपयय होने से मेरे पिता की उत्पत्ति हईपलस)के विषय 
हो जाने से उनकी सूत संज्ञा हुई |त्रे>लोभहिपण  सुत, सूतबुर 
के प्रथम प्रवर्तक हुए । चरू फैंब्िलोग शा जानें से को फिलोह 
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जाति की सुतज्ञाति हुई। इसीलिये वे अयोनिज्ञ होने पर भी वेरों 
के अध्यापन के अनधिऊारी माने गये। भगवान्‌ व्यासदेश ने च्न्हेँ 
पुराणों का आचाय बनाया। उन्होंने पुराणों की ६ संदितायें 
धनायीं । उनको त्रय्यारुणि, कश्यप, सावरणणि, अक्ृतत्र ण, बैश- 
स्पायन ओर ह्वारीत इन छ पोराखिक मुनियों को पढाया। 
शौनकजी ने पूछा--“सूनज्ी ! तुम्दारे पिता पुराणाचार्य 
लोमद्दपण भले ही अयोनिज हैँ, फिर भी वे हैं तो सूत जाति के 
ही । श्रध्ययन कराने का गुरु बनने का अधिकार तो ब्राह्मणों 
फो ही है, अन्य जाति फे लोगों को तो शिष्य करने का अधिकार 
नहीं, फिर तुम्हारे पिता ने इन मुनियों को अध्ययन क्‍यों 
कराया (? 5८ 
हँसकर सूतजी बोले--“मद्ायज् बेद पुराणों के उपदेष्टा तो 
आप ही लोग है । आप जिसे अधिकार दे दें वह अनधिकारी 
“होने पर भी अधिकारी हो जाता है।आप लोग मन्त्रों द्वारा 
[पापाण आदि की प्रतिमाओ्रों में प्राए प्रतिष्ठा कर देते हैं, यह 
“जगत पूज्य बन जातो है । इसी प्रकार सुत न होने पर भी भेरे 
पूज्य पिता को भगवान्‌ वेदव्यासजी ने अपना लिया उन्हें अपना 
[ शिष्य बना लिया। उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सूत जाति 
को पुराण बाँचने का अधिकार देकर भुके उच्चासन पर विठा 
दिय्य है। रही गुरु बनने की बात सो भगवन्‌ ! गुरु दो अकार के 
होते दें एक शिक्षा गुरु दूसरा.दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु आद्वण ही 
होता है । किन्तु शिक्षा गुरु अ्पवाद रूप में अन्य ब्ण का भी हो 
सकता है। कई राजाओं के पास शिक्षा लेने चहुत से ऋषि गये 
हैं और शिक्षा के लिये उन्होंने उन राजाओं का शिष्यत्व स्वीकार 
किया है। मेरे सुरुदेव भगवान्‌ शुक्रदेव के दीक्षा गुरु तो उनके 
पिता ही थे, किन्तु शिक्षा लेने वे रज्ना जनक के पास गये थे। 
राजा जनक ने प्रथम तो गुरुपुत्त और त्राक्षण के नाते उनकी 
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पूजा की फिर शिक्षा भी दी | स्ट्ृतियों में मी ऐसे घचन मिलते हैं, 
कि किसी अन्नाह्मण से शिक्षा लेनो हो, तो उसे शिक्षा लेते समय 
प्रशाम करे, शिक्षा लेने के अनन्तर प्रणामादि न करे वाचिक 
आदर करे। व्यासजो ने जब मेरे पिता को पुराणाचाये 
बना दिया तो उन्होंने गुरु आज्ञा से पुराणों की शिक्षा दी। में भी 
आपकी आश्ा से शिक्षा दे रहा हूँ । मैं वेद मन्त्रों की दीक्षा नहीं 
दे सकता। जी भ्रत्नाह्मण धोकर किसी को वेद मन्‍्त्रों की दीक्षा 
देता है तो देने वाला भौर लेने वाला शालह्र विधि का उल्ला्न 
करने के कारण दोनों द्वी नरक के अधिकारी होते हैं । 

शेनकजी ने/ुकह्ा--“हाँ, सूतजी ! पुराणों के पठन पाठन का 
तो आप को अधिकार ही है, आपके पिता हम लोगों को सदा 
पुराण सुनाया करते थे, ओर हम भी गुरु की भाँति उनका आदर 
करते थे । उन्हें. उच्चासन देते थे। उनके पश्चात्‌ इस लिहासन 
पर आपको ब्रिठाया था । आप भी पुराण के हमारे गुरु हो आप 
ने क्रिससे संदितायें पढ़ीं। 

सूनजी घोले--“महाराज ! मैं तो सभी का शिष्य हूँ। 'आप 
फी आज्ञा शिरोधाय करके ही इस उच्चासन पर बेठा हूँ। मेंने जो 
भी छुछ प्राप्त किया है! आप महर्षियों से ही प्राप्त किया है। जैसे 
पिता पुत्र को प्रथम सिखाता पढ़ाता है, फिर स्त्रयं ही उसे उद्चा- 
सन पर बिठाकर सुनता है प्रमुदित होता है ! आप जो कहलाते 
हैं वह कहता हूँ। मेरे पिताजी से तो त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, 
अकझतम्रण, बैशम्पायन और हारीत इन छे महपियों ने एक एक _ 
संहिता पढ़ी, फिर मैंने इन छेश्ों से सब्र संहितायें पदी इस सम्ब- 
नव से तो ये लेक मेरे गुरु और पिता जो मेरे परम शुरू हुए। 
किन्तु कश्यप, सावर्शि और परशुराम जी के शिष्य अकतबृण 
तथा मैं इन चारों ने पिता जी से मूल संद्वितायें पढ़ी इस नाते से 
मेरे पिता जी मेरे गुरु हुए। मैंने श्री शुकरेव जो के मुख से गंगा 
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तट पर यह श्रीमदूभागवत-सात्यत संद्विता पढ़ी इसलिये वे मेरे 
गुरु हैं। मैंने तो जिघ महर्षि से भो प्राप्त हुई उसी से पुराण 
संद्दितायें पढ़ीं इस प्रकार मुके अठारहों पुराण कंठस्थ हैं ।? 

इसपर शौनकजी ने कद्दा--“सूवजी ! पुराण किसे कहते हैं) 
पुराणों के लक्षण हमें और सुना दीजिये ।” 

हँसकर सूतजी बोले--“मद्दागज ! पुराणों के लक्षण पुराणों 
संख्या में तो में पढ़िलेद्दी बता चुका हैँ!” 

शौनकजी बोले--“सतजी ! कलियुग का प्रभाव होने से कुछ 
हम लोगों की भी स्मरण शक्ति न्यून-सी हो गयी दै। एक विपय 
को बार बार सुनने से उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है आप पढिले 
बता तो चुके हैं, किन्तु एक बार फिर बता दें?" 

सूतजी घोले--“अजी, मद्दाराज ! आप वां सर्वज्ञ हैं, आपकी 
स्मृति केसे न्‍्यूनदों सकती है, आप तो लोक कल्याण के 
निमित्त दी एक प्रश्न को बार बार पूछते हैं ।बालकी खाल 
निकालते दें, जिससे सब साधारण की समर में आ जाय। 
अच्छी बात'है अर्र में बेद शास्त्रों के अनुसार बद्यार्पयों के बताये 
हुए पुराण के लक्षणों को फहता हूँ, उन्हें आप सावधान द्ोकर 
श्रवण करें| 

पुराण कहते हैं, पुगनी वस्तु को ज्ञिसमें विश्व का सगे, 
बिसग, पृत्ति, रक्षा, मन्ब्न्तर, वंश, बंशों के चरिति, संस्था, हेतु 
ओर धअपाश्रय ये दस बातें हों वही पुराण है । मदर्पियों मे पुगण 
के ये ही दम लक्षण बताये हैं । पुगणों में भी एक भद्दापुगण है 
एक पुगण जिसमें दस लक्षण द्वो. बद्द मद्ापुसण जिसमें पाँच 
दी हों यह पुगण ऐसा किन्द्रीं महर्पियों का मत है। उप पुगण 
ओर ओऔपपुगण मी हैं। इन मब में ये ही दस बातें हैं 

शौनरूजी ने कद्धा--/सूतजी | इन दस लक्षणों की फिर से 
व्याख्या और सुना दीजिये ।? 
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सूतजी बोले--/मदाराज ! पीछे में, इन दशों के लक्षण बता 
चुका हूँ अब अत्यम्त संक्षेप में फिर से कहता हूँ। 
१--सर्ग-सग कहते हैं, सृपष्ठि को। पुराणों में आव- 
श्यक् रूप से इस बात पर विचार किया गया है, कि यह सृष्टि ' 
कैसे होती है। जब यह दृश्य जमत्‌ नहीं था तब तक सत्‌ ही 
सत्‌ था त्रिगुणात्मिक्रा प्रकृति साम्यभाव में निश्चेष्ट थी। शुणों 
में क्षोम होने से उनकी साम्यता नप्ट हो गयी | तीनों गुण कुछ 
कुछ न्यूनाधिक हुए | रूष्टि का कार्य आरम्भ हुआ। गुणों में 
क्षोभ दाने पर स्य प्रथम 'मद्दान! या महत्तत्व” की उत्पत्ति हुई। 
डस महत्तत्व से ही सात्विक, राजस तथा तामस तीच प्रकार के 
अहंतत्व की उत्पत्ति हुई। उस त्रिविध अहंकार से दी शब्द, रूप, 
रस, गंध और स्पर्श ये पंचभूत तन्मात्रायें, एकादश इन्द्रियाँ तथा 
इनके विपथों की उत्पत्ति हुई । इस उत्पत्ति का नाम ही महर्पियों 
मे सग रखा है। बी 
२-विसग-बिशेष रूप से जीवों की रूष्टि का नाम विस 
है । मूल प्रकृति से महत्तत्व, अहंतत्व, इन्द्रियादि तत्व तो उत्पन्न 
हो गये, किन्तु इनसे विशेष सृष्टि केसे हुई। जैसे आपका एक 
चीज है, उसे इवरा मूमि में वा दिया, उसको प्रकृति के' अनुकूल 
खाद जल मिला, तो उसी वीज से अंकुर होगा । फिर बृत्त हो 
जायगा, फल लगेंगे। फन्न में फिर बहुत से बीज द्वो जायँगे। 
एक बीज का उग आनो सर्ग है, एक घीज से बहुत बीज हो जाना 
यही ब्रिसर्ग है। इसी प्रकार ईश्वर से अनुग्ृद्दीत इन महतत्तत्वादि 
से पूर्व जन्म को वासनाओं के अनुसार नाना प्रकार: के , जीव 
समूहों की उत्पत्ति होती दे उसी को पुराणों की भाषा में विसर्ग 
कह्या जाता है।' ०४ दल की कट कब 2 
रे 3 पका: जिससे निय्राद हो उसे उसकी श्रत्ति कहतेः 
हैं-मैसे गो का/निवोद घास से होता-है जगम प्राणियों को *स्वा- 
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भाविकी जीविका स्थावर श्राणी हैं। मनुष्य कामवश झुछ तो 
अपने आप अपनी जीविका बना लेता है । कुछ के लिये शात्ष 
आज्ञा देता है। इस प्रकार विदित और अविद्वित दो प्रकार की 
वृत्तियाँ हैं । 

४-रक्षा-अच्छा, अगर जीव तो उत्पन्न हो गये। बहुत से 
बतन जहाँ रहते हैं, परस्पर में खटकते दी हैं।इसी प्रकार जब 
बहुत से प्राणी हो जाते हैं, तो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को 
खा जाना चाहते हैं। 

शौनकजी ने पूथा--“सूचजी ! जीव आपस में लड़ते 
क्‍यों हें १? 

सूतजो बोले--/मद्दाराज ! लड्ते हैं. अपनी आजोविका के 
लिये | लड़ाई भी स्वाभाविक है । जंगम प्राणियों की आजीबिका 
स्थावर प्राणियों से दे । गाय वैल हैं, वे घास भूसा खाते हैं। मनु- 
प्य है ओपधि अन्न, फल मूल खाकर निर्वाद करता है। कुछ बड़े 
जीव छोट जीवों को खाकर जीते हैं । यह मनुष्य प्राणी साधक 
है। यद्द कुछ तो शाख्राह्ना से नियत की -हुई जीविका से निर्वाह 
करता है, कुछ कामबश अपने आप , ही निश्चित कर लेता है। 
इससे आपस में बड़े बखेड़े होते हैं । कुछ लोग कहते हैं. हम धर्म 
को बेदाज्ला को नहीं मानते । कुद कहते हैं. हम मानते हैं।येद 
विरोधी लोग प्रबल हो जाते हैं | धम का हास होने लगता है, 
साधु पुरुषों को खल पुरुष भाँति भाँति की पीड़ायें पहुँचाते हैं । तब 
भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर जो विश्व को रक्षा करते हैं । 
बेद विरोधियों को पयस्त करते हैं उसी का नाम रक्षा है। भगवान्‌ 
तियक, मनुष्य, ऋषि तथा देवताओं में अवतार घारण करके 
भाँति भाँति की विचित्र विचित्र क्रौड़ायं करते रहते हैं।इससे 
विश्व की रक्षा होती है । 

५-मन्वन्तर-- एक मन्ठु जितने दिन 6क रहते हैं, उसे मन्व- 
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ज्तर कहते हैं। अक्षाजी के एक दिन में चारों युग सदख सदस्त वार | 
चीत जाते हैं । उनके एक दिन में १४ मन्वन्तर मनु बदल जाते 
हैं। एक मस्वन्तर में इकह्तर बार चारों युग बीतते हैं। उस काल 
में मन, मन्वन्तर के देवगण, इन्द्र, मनुपुत्न, सप्तपि और भगवान्‌ 
का एक अंशावतार ये ६ रहते हैं! इन ६ के द्वी शासन काल का 
नाम मन्यन्तर है । पुराणों में समास व्यास से चौदहों मन्वन्दरों 
का वर्णन रहता है। 
६-बंश--“अह्याज्ी से सूर्यदंश चन्द्रंश तथा ऋषिबंश आदि 
चंशों की उत्पात्त होती है । उन अह्माजी के जितने वंश (धर हो गये 
हैं, जो हैं अथवा जो आगे होंगे उन्हें “ वंश ! कहते हैं पुणाणों में 
चहुत से बंशों का वर्णन रहता है) ह॒ 
७--घंशानुकथा--इन ब्रह्माजी से उत्पन्न वंशों में जो बड़े बढ़े 
पराक्रमी अक्मपि राजपि तथा अन्यान्य विशिष्ट व्यक्ति हों गये 
हैं, 'उनके तथा उनके (बंशधरों के चरिन्रनों को 'बंशानु कथा! 
कहते हैं । , मु 
८--संस्था--जों उत्पन्न होगा इसका नाश अवश्य हागा। 
जब इस जगत की उत्पत्ति चतायी जाती है, तो संहार भी बताना 
आवश्यक है। देह जब उत्पन्त होती है, उसके साथ ही साथ 
उसकी मृत्यु भी होती है। आज हो या सौ वर्ष पश्चात्‌ दो सग 
प्रलय अवश्य दोगी। नित्य, नेमित्तिक, प्राकृतिक और शआत्यंतिक 
इंस प्रकार प्रलय चार भाँति की बतायी गयी हैं, जिसका वर्णन 
पीछे पसंगानुसार कई बार हो'चुका है। इस प्रलय को ही पौरा- 
णिक भाषा में संस्था कहते हैं। 
€--हेवु--अब यह देखना है, कि कारण के ब्रिना कोई कार्य 
होता नहीं) प्रयोजन के ब्रिना मंद भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं 
दोता। तत्र इतने थड़े संसार के उत्पन्न होने करा हेतु क्‍या है। 
/ शाखकारों मे यही बताया दे, कि जीव के भोग भोगने के ,लिंये 
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तथा मोक्ष के निमित्त यद्द संसार है। यह जीव फर्मों में श्रद्वत्त दोता 
क्यों है ? इस पर बड़ा विवाद है। साधारणमूत् होकर ही जीव 
कर्मों में प्रवृत्त होता है । जीव जड़ नहीं है वह चैतन्य प्रधान है 
अतः इसे कोई “अनुशयी” कहते हैं । 

ब्रह्म तो:निरुपाधिक है, उसमें किसी भी प्रकार की उपाधि 
नहीं। किन्तु जीव उपाधि प्रधान है| इसीलिये कोई इसे अठ्या- 
कृत भी कद्दत हैं। जीव न हो तो इस चराचर जगत को भी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये इस संग, स्थिति और प्रलय 
का हेतु जीव को ही बताया है । 

१० -अपाश्रय--जो इस जगत्‌ में इसी प्रकार ओतप्रोत है, 
जिस प्रकार पट में तत्तु तथा घट में मत्तिफा ओव प्रो है । जो 
जगत में व्याप्त होने पर भी जगत्‌ से सवंथा प्रथक्‌ है। उप्त मह्य 
की ही पौराणिक भाषा में अपाश्रय संज्ञा कह्ठी गयी है। जीव की 
तीन अबवस्थायें कही गयी हैं। जाप्रत, स्वप्न और सुपुप्ति ये 
तीनों मायामयो दृत्तियाँ हैं। इनमें विश्व, तैजस और प्राज्ञ रूप 
से भह्य दी जद्य है। इसी का नाम अन्त्य है। जैसे सब कुछ 
ब्रह्म ही ब्रह्म है । इन तीनों अवस्थाश्रों से परे जो तुरीय रूप है 
वही व्यतिरेक है। जैसे अन्न ब्रह्म नहीं है, प्राण अक्ष नहीं है । नही 
नहीं करते करते जो बच रहे बढ़ी अह्म है। अन्वय और व्यतिरेक 
से जो सिद्ध दो बद्दी द्शाम तत्व अपाश्रय ब्रह्म है। भ्समस्त वेद 
पुराण इसी दशम तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इस दशम तत्व 
की विशुद्ध के नि्मित्त ही शेप नो का विस्तार क्रिया गया है। 
जैसे बच्चों को गी के नीचे छोड़ना दूध दुहना, दूध को गरम 
करना, उममें ज्ञामन देना, जवाना, दूसरी हंडी में डालना, रई 
लेफर पिलौना, मकबन-निकालना फिए उसे तपाकर घृत बनाना। 
ये जितनी कियायें हैँ एफमात्र घुत निऊालने के ही निमित्त हैं। , 
घून दुग्ब में सत्र व्याप्त मी है और परथक भा है। ऐसे ही ब्रह्म 
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सम्पूर्ण जगव में व्याप्त भी है और जगत से भिन्न भी है।” 
शैननकजी ने पुद्ना--/सुतजी ! एक ही वस्तु सवन्न व्याप्त ओर 
उससे सर्वत्र भिन्न केसे हों सकती है १” 


सूतजी ने कद्दा--“क्यों, महाराज ! इप्तमें हानि ही क्या है। 
देखिये घढ़े के अर अर में मत्तिका व्याप्त है, कोई भी घढ़े का 
स्थान ऐसा नहीं जहाँ मिट्टी न दी । इतना सत्र द्वोने पर मिट्टी घड़े 
से प्रथक भी है। घड़े के ऊपर नीचे बाहर भीतर नाम रूप का 
छोड़कर--जो भी कुड है मृत्तिका ही सत्तिका है। मत्तिका के 
अतिरिक्त उसमें कुत्र भी नहीं है। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु 
* पयन्‍्त सम्पूर्ण अवस्थाओं में अधिष्ठान रूप से त्रह्म ही त्रह्म है । 
जितने भी पिंड हैं सबसें त्रह्म दी त्रह्म व्याप्त है। साक्षी रूप से 
वही सब्चिदानन्द घन तिग्रह, निरीह निर्लेप ब्रह्म सबसे प्रथक्‌ 
भी है। उसी की संज्ञा अपाश्रय' कही गयी है।” 


शेनकजी ने पूदा--“सूतजी ! जन्न सत्र ब्रह्म ही ब्रह्म 
व्याप्त है। तब फिर जीव की अच्छे बुरे कर्मों में प्रशृनत्ति क्यों 
होती है, ९! 

सतजी ने कहय--“महाराज ! साया के सत्व, रु ओर तस 
ये तीन गुण ही जीवको कर्मों में श्रद्नतत कराते हैं। जब तक 
त्रिगुणात्मिक ऊर्मियाँ उठती रहेंगी तब तक जीब कर्मों में प्रवृत्त 
होता रहेगा, तत्र तक उसे शाश्वती शान्ति को ग्राप्ति नहीं दो 
सकती । जिस समय चित्त सत्वादि तीनों प्रकार की ध्ृत्तियों को 
त्यागकर ग़ुणातीत बन जाता है, तब स्वयं शान्त हो जाता है। 
दीपक में जब तक तैल रहेगा, तब तक बह जलता रहेगा, जब 
चैल समाप्त हो जायगा, तब अपने आप शान्त हो जायगा। उसी 
प्रकार त्रिगुणात्मिका ऊर्मियों के चुक जाने पर मन शान्त हो 
जाता है”. | ६४४ 
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शानकजी ने पूछा--“सूतजी ! त्रिगुणमयी ऊर्मियों का श्रंत 
कँसे हो १? 


सतजी ने कह्दा--“महाराज ! सत असत के विवेक से सत 
चस्तु का अनुभव होने लगता है, तब अतत का अपने आप 
निराकरण हो जाता है। वैराग्य ओर विवेक के द्वारा ज्ञान हों 
जाता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान होने पर स्वयं चित्त की 
चृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं। अथवा योगाभ्यास करने से चित्त 
की त्रिखरी वृत्तियों का निरोध दो जाता है और निरुद्ध हुए चित्त 
का अपने म्वरूप में अवस्थान होता हैँ। ज्ञिस किसी अ्रकार ; 
आत्मतत्व का यथाथ बोध होना चाहिये। आत्मतत्व का बोध 
होने पर अविद्या जनित कम प्रवृत्ति से चित्त अपने आप निधृत्त 
हो जाता है ।” 


इसलिये मुनियो ! सगे, विसगे, ध्रत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, 
चंशानुचरित, संस्था, देतु ओर अपाभ्रय इन दश का जिनमें वर्णन 
हो उनका नाम पुराण है। उनके नाम मैं पीछे कई बार बता 
चुका हूँ। फिर भी आपको पुनः स्मरण कगये देता हूँ। ब्राह्म, 
पाद्म, वेध्पव, शैव, लैज्, गारुड, नारदीय, भागवत, आग्नेय, 
म्कान्द, भत्रिष्य, अह्मवेत्रतं, माकेण्डेय, वामन, बाराह, मात्स्य, 
काम ओर जअह्याए्ड ये अटारह पुराण हैं। भेरे पित्ताजी ने भग- 
चान्‌ व्यासजी से सब पढ़े थे। मैंने अपने पिता से तथा श्रन्यान्य 
ऋषियों से ये सबके सब पढ़े हें ।इस प्रकार व्यासजी के शिष्य 
अशिष्यों का किया हुआ वेदिक तथा पाराणिक शाखाओं का 
विस्तार मैंने आएसे बताया। जो कोई इस शाखा विस्तार को 
पढ़ता सुनता है उसका अद्यतेज बढ़ता है। जो वेदों को शाखाश्रों 
को न पढ़ सके उसे इस शाखा विस्तार नामक अध्यायों को 
अवश्य सुन लेना चाहिये। इन ऋषियों के नाम कौतन का भी 
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थड़ा पुण्य होता है, यद मैंने अत्यन्त संक्षेप में आपसे ' वेदों ' की 
शाखाओं फा तथा पुगणों फे लक्षणों का बंणन किया अरब आप 
ओर क्या सुनना चाहते हैं। आप ने मेरी कथा बड़े मनोयोग 
करे साथ सुनी भगवान्‌ करें आपको माकण्डेय के समान 
आयु हो 0! 
यह सुनकर शीनकजी ने पूछा--“सृतजो ! अद्दा, आपने 
अच्छा स्मरण कराया । भगवान्‌ आपका भला करें। आप समस्त 
चक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपका ज्ञान शअमोध हे आपकी 'स्मरण- 
शक्ति अद्भुत है। परम पिता परमात्मा के पादपक्यों में' हमारी 
चुना पुतः भाथना है, क्रि आपकी आयु बहुत बड़ी हो। आप भी 
साकंडिय के सटश चिरजीवी हों। एक शंका हमको चहुत दिनों से 
थी, आपने माकडेयजी का स्मरण करके हमारी शंका फो नृतन 
चना दिया। अब आपसे ही हम उस शंक्रा का समाधान 
ऋराबेंगे, क्योंकि आप अपार संसार सागर में भटकते हुए प्राणियों 
के पथ प्रदर्शक हैं। आप कहें तो हम अपनी शंका को आपके 
सम्मुख प्रकट करें ।? 
सूतजी ने कहा--'महागज़ ! आप आज्ञा करें, जैसा कुछ 
मैंने गुरु मुख से सुना है, उसके अनुसार मैं आपकी शांक्रा का 
समाधान करने की चेप्टा करूँगा। आप अपनी शंका को अवश्य 
कह 2? 80५ / आर 
शौनकजी ,बोले--“सूतजी ! हमें शंका यह है, कि सब लोग 
सार्कडेय मुनि को चिरायु बताते हैं। हमने ऐसा सुना है कि 
प्रलथकाल में यह सम्पूण चरांचर. जगत विल्ीन हो जाता है, 
उस समय कुछ भी शेप नहीं रहता। फिर .भी. सुनते हैं, कि 
मार्कडेय मुनि उस प्रलयकाल में भी शेप रह जाते हैं। कई प्लय 
उन्होंने देखीं हैं । प्रलय होती दव कल्प े अन्त में ( एक कल्प में 
सत्य, नेता, द्वापर और कलियुग ये चारों युग सहख सहस्त चार 


५ 
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यीत जाते हैं। किन्तु मार्कडेय सुनिका जन्मतो इसी कल्प में हुंत्रा 
है और हमारे ही भागव कुल में इनका जन्म हुआ दे, , 
अब तक कोई ,अलय तो हुईं नहीं! द्वोती भी केसे अ्लय की 
कोई समय ही नहीं था। फिर उन्होंने प्रलय कालीन जल में 
एकाकी विचरण कैसे किया ? बटपन्न के पु पर शयन करते हुए 
बालन मुकुन्द भगवान्‌ के दशन उन्होंने केसे किय ? कैसे थे उनकी 
स्पाँस के साथ उनके उद॒र में चले गये , यह शंका हमें बड़ी भारी 
है। सतजी ! ऋष पौराणिकों में अग्रगण्य हैं। हमारी इस 
शंका का तो आप समाधान कर ही दें। इस विषय को श्रवण 
फरने की,हमें अत्यन्त उत्कण्ठा हो रही है । हमें बड़ी चटपटी 
लग रही है। अतः कृपा करके इसका उत्तर देकर हमारे संशय 
को दूर कीजिये।? 

इस प्रश्न को सुनकर सूतजी हँस, पढ़े और बोले--“महा- 
राज! मैं आपके प्रश्न का अभिप्राय-सममझक गया। शअ्ब आप 
पुराणाचाय भगवान्‌ माकडेय फा चरित्र सुनना चाहते हैं| पुराण 
फी कथा के अन्त में मार्कडेय जैसे चिरजीवी मुनियों का चरित्र 
मुनना द्वी चाहिये, इससे भ्रोता वक्ता- दोनों की द्वी चिरायु होती 
है। श्रच्छी बात है अब में आपको मद्यामुनि माकडेय का ही 
चरित्र सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान पूवक अ्वण फरें।? 

दप्पय 


मदश्कित॑ पृथन लैब ' पाराह | पुरातम । 
पति इाकृंप टन हु ख़मन कृमे सनातर ॥ 
मत्य, गरुड, वह्यायढ अठारह सब तिलि हूंवें। 
पढ़ें नें नर नारि सहज जनमनि  अपधो्व ॥ 
बंद एटाननि मेर के, आम मात्र हू मे रहे! 
, पे प्रेम ते नियम युतर, तिनिक्रे स्व प्रातक फटें। 


जे पक 


मजा ६ क8 को ५.7 चौ-मूग- 


माकंण्डेय -सुनि की तपस्या 
(१३६१ ) 


प्राप्त द्विजाति संस्कारोमाकंडेयः पितु! क्रमात्‌ । 
छन्दांस्पधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्याय संयुतः ॥# 
- ( श्री भा० '१२ रक्र० ८ अ० ७ श्लो० ) 
छप्पय.. 
शौनक बोले-सूत ! होहु 'चिरजीवी भाई। 
.... भटत्नि रहे जगमाहिं यैल अर्ति सरल दिखाई ॥ 
«. मार्कण्डेय विरायु. तात! कैसे कहलावें। 
,... कह्प्रलय ज़हिँ मई अलय जल, कप्त तैरवें॥ 
सूत; कहें--शोनकझ ! घनहु, माया में ; संभव तकल;। 
माया की 'ही ग्रलय, में, भये मह्ममुनि अति विकल-॥ 
विद्या बिनय को प्रदान करती है। विद्या पढ़कर जिसमें विनय 


नहीं आयी, वह उस भारी बच्त के समान है| जो धढ़ तो बहुत गया 
है, किन्तु फल जिसमें आते ही नहीं-। बिनय द्वी विद्या को वमकावी 


७ सूती कहते ईं---मुनियी;! महाप्रनि माकए्डेय जी मे जब  श्रस्या 
संस्कारों के क्रम से यशोपबीत,संस्कार को अपने पिता से प्र.त्त ,कर , लिया 
तब भर्मानुधार तप,ओऔर;स्वाध्याय से युक्त होकर जेदाध्ययन करते, हुए. अक्ष- 
चर्य बत का पालन करने लगे | |; , (१-5६) ३३ ७]. ० ; 


॥/ कि 32% ]नाक्त 7 १६ हैर 3 वंग ॥॥ 
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है, विनय बिना विद्या व्यथ है निप्फल है, केबल भार है 
जैसे फलवान्‌ बृक्त नत हो जाता है, वेसे ही विद्यावान्‌ व्यक्तिवईी 
सम्मुख सदा नत मस्तक रहता है| समस्त जीवधारियों में मनु 
ही ऐसा प्राणी है, जिसका सिर ऊपर की ओर है और वह स्वेच्च 
से नीचा भी किया जा सकेता है। ऊँचा सिर तो उसीका है जिसके 
आचरण विशुद्ध हो, दीनता पूथक वह किसी के सम्मुख नत* 
हो। यदि सिर नत हो तो भगवान्‌ के देवताओं के आगे अथर 
पक्ष गुरुजनों के आगे जिनका स्वभाव अंभिवादन शील है | बई 
को देखते ही जिनका सिर स्व्रतः ही झुरु जाता है, दोनों हाथ 
की अज्जलि स्वयं बंध जाती है, उनके लिये संसार में कुछ भं 
असंभव नहीं वे आयु, विद्या, तथा बेल सभी कुछ शुरु जनों का 
कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं । 

सृत जी कहते हैं--/मुनियो ! आपने मुकसे महामुनि 
सार्कण्डेय का चरित्र पछा उसे ही में आप से कहता हूँ । महाभाग 
शौनर जी ! मार्कण्डेय मुनि के सम्बन्ध का आपका प्रश्न बड़ा 
ही महत्व पर्ण है। बहुत से लोगों को इस विपय में शंक्रा हो जाती 
है। आंपके प्रश्न से बहुत लोगों का भ्रम दूर दो जायगा। माक- 
ण्डेय मुनि के प्रसह्मः में ही मुझे श्री मंन्नारायण की कथा कहने का 
अवसर भाप्त हो जायगा। भगवान और भक्तों की कथायें कलि- 
कऋल्मप को काटने वाली होती. हैं । + 

आपके ही भ्वगुवंश में एक सकए्ड नामक बड़े भारी तपस्वी 
मुनि द्वो गये दे । ढलती अवस्था में उन मद्धा मुनि के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। उसका नाम भुनिने साकेण्डेय रखा। तदनन्तर महा 
सुनि सकणड वन में रह कर बानप्रस्थान शत का पालन करने 
लगे। धालक माकेण्डेय अपने पिता के साथ घन में ही बड़े हुए, 
चद्दीं थे पता के साथ रद्दने लगे | बालकमाकएडेय बड़े ही सुन्दर, 
सरल ओर सीम्य थे। बन में थे साज्षात्‌ मूर्तिमान्‌ तप ही प्रतीत 
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होते | उनके सभी अंग सुन्दर और सुग।ठव थे। जो भी उन्हें 
देखता व ॥ मुग्ध हो जाता और बिता प्यार किये रह नहीं सकता । 

एक .दून वे आश्रम में पिता की गोदी से बेठे खेल रहे थे, कि 
उसी समय एक मुनि वहीँ झआाये। बालक सारकंडेय को देख कर 
वे विमुुग्ध हा गये। उस सुन्दर भोले भाले बालक ने हठात्‌ उनके 
चित्त को चुरा लिया था ) थे मुनि ज्योतिष विद्या में पारंगतथे। 
हस्तरेखा आदि सामुद्रिक शास्र का भी उन्हें ज्ञान था। वे बार 
बार बालक को नख से शिखर तक चकित चकित दृष्टि से निदहार 
रहे थे । 

सुकएड मुनि ने विनीत भाव से पद्ा--“ब्रह्मन्‌ | आप मेरे 
पुत्र की ओर इस प्रकार चकित, दृष्टि से क्यों देख रहें हैं।? 

उन मुनि ने कहा--“अहान ! में सामुद्रिक शास्त्र का क्ाता हूँ। 
आपके पुत्र के लक्षणों को देखकर में चकत हो रहा हूँ ।” 

भविष्य की बात जानने की सभी को उत्सुक्रता रहती है। 
अत; मकण्ड मुनि ने जिज्ञासा भरी वाणी में कहा--“अद्मव ! 
मेरे पुत्र के लक्षण केसे हैं? आप इसकी रखाओं को देख कर 
उनका शुभा शुभ फल मुझ से कह ।? 

यह सुन कर बह सममुद्रिक मुनि बोले--“अ्ह्मन्‌ में इस बच्चे 
के शुभ लक्षणों को देखकर चकित हो गया हूँ।एक मनुष्य के 
शरीर में एक साथ ही इतसे शुभ जक्षणों का मिलना अत्यन्त 
कठिन है | यदि किसी दूसरे के शरीर में इतने शुभ लक्षण होते, 
तो निश्च 4 ही वह अज़र असर होता | किन्तु...” इतना कद कर 
ते मुनि चुप हो गये | 

सूकरड सुनि ने कहा--“बप्रवर | किन्तु कह कर ही आप 
चुप क्यों हो गये। इसके आगे भी कहिय,। क्या इसके कोई 
अशुभ लक्षण मी है क्‍या २? 

खिन्‍न मन से मुन्ति ने कहा--“बह्ान्‌ ! एक ,ऐसा अशुभ 
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लक्षण इसके पड़ गया है, कि उसका फल सुनकर आपको दुःख 
द्वोगा ।? 
उत्सुकवा प्रकट करते हुए मकए्ड मुनि बोले--“हाँ. हाँ, उसे 
उसे भी धता दीजिये । संकोच करने का काम नहीं, स्पष्ट बता दें 
कौन-सा अशुभ लक्षण इसमें है ।” 

प्राह्मण बोला--“मुनिवर ! बताने योग्य तो बात नहीं है, किन्तु 
न बताने से आपकी उत्सुकता और बढ़ेगी, अतः बताये ही देता 
हूँ, इसकी एक विशेष रेखा है, इसका फल यह है कि आज 
के दिन से पूरे छः महीने पश्चात्‌* इसकी अवश्य ही 
मृत्यु हो जायगी | इसे समक कर आप ऐसा यर्त्न करें जिससे 
लोक परलोक दोनों में इसका फल्याण हो ।? 

सूत जी कह रद्दे हैं--“मुनियो ! इतना कह कर बह आह्मण 
तो इच्छानुसार किसी दूसरे स्थान को चला गया। मृकर्ड मुनि 
सोचने लगे--'ऐसा कौन सा उपाय है, जिससे मेरे बच्चे की 
अल्पायु का योग टल जाय | अभी त्तो यह पॉच वष का भी नहीं 
हुआ है । छे मद्दीने पश्चात्‌ इसका मृत्यु योग है पिता के सम्मुख 
पुत्र फी झ॒त्यु बड़ा ही वीमत्स कार्य है, अल्पायु में ही पिता फे 
सम्मुख पुत्रों की मृत्यु यह घड़े भारी पाप का परिणाम है। अभी 
तो इसका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है। प्राद्मणों फा आशीवाद 
अमोघ होता है, यदि क्रिसो प्रकार त्राह्मण इसे चिर्जांवी होने का 
आशीर्वाद दे दें वो इसका अल्पायु योग ठक्ष सकता है।” 

यद्दी सत सोचऋर महा सुनि सुकड ने अवस्था के पदिले 
हो इनका यज्ञों पव्ीत संस्कार कर दिया और फिर सदाचार 
सिख्ाते हुए उससे कद्गा--दिखो, बेटा ! तुम जदाँ भी जैसे भो 
भाद्मण को देखो उसे श्रद्धा सद्वित प्रणाम करो। चुमसे जो बड़े 


हो सब का अभिवादन करता; 
जिनयो पुत्र ने पिता की आज्ञा शिरोधाय को । वह जहाँ भी 
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विप्र को देखता वहीं उसे बड़ी भक्ति के साथ विनयावनत होकर 
प्रणाम करता। उसे गशुरुजनों को प्रणाम करने में एक प्रकार का 
आनन्द आने लगा । इस प्रकार करते करते इसे छे मंद्दीने हो 
गये । छे मह्दीने में तीन दिन ही शेष रह गये। 

एक दिन बालक 'मारकंडेय आश्रम के बाहर खड़ा था कि 
उसे तीथ यात्रा प्रसंग में विश्वामित्र, जमदमरि, भग्हाज, गौतम, 
अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप ये सात ऋषि आते हुए दिखायो दिये। 
बालक मारकंडेय ने बड़े उत्माह से प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए 
अपना नाम गोत्र लेकर इन सातों ऋषियों के पाद पद्मों में क्रमश 
प्राम छिया और सातों ने ही उसे दीर्घ जीबी होने का आशीर्वाद 
, दिया मेखला और दण्ड धारण किये शृगं चमम पहिने हाथ मे” 
पवित्री और जद्वादरड लिये बह छोटा सा त्रह्मचारी मूतिमपान त 
के सटश दिखायी देता था। उन सप्रपियों में से महामुनि बशिष्ठ 
चड़े प्यार से उ्की ओर देखने लगे। सहसा वे कुछ चौंक से पढ़े 
ओऔर सब ऋषियों को सखुनाते हुए वाले--/“ऋपियों ! एक बड़ी 
भारी भून्न हम लोगों से हो गयी ।” 
*” उन मुनियों ने पूल्ञा--कौन सी भूल हमसे बन बड़ी ९” 
चशिष्ठ जी मे कहा--“देखो, हम सब लोगों ने इस बालक 
फी दीघंज्ीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किन्तु इसका तोश्नाज 
से तीसरे दिन मत्युयोग है।हुम लोगों को ऐसा “कार्य करना 
चाहिये जिससे हमारा वचन सत्य हो, हमने तो कभो हंसी में 
सी असत्य भाषण नहीं झिया है. २? 
-.. उन सप्रपियों में से एक दूसरे सुनि बोले--"हाँ, हमारा वचन 
किसी भी प्रकार असत्य न ह्वाना चादिये। अक्षाजी के अतिरिक्त 
इसके मृत्युयोग को कोई टाल- नहीं सकता | अतः इस बालक को 
हम भह्माजी के पास ले चलें [?” ; , ्क 
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सब ने इस बात का समर्थन.किया | अब सब ऋषिगण उस् 
घालक को साथ लेकर अद्माजी की सभा में गये | ब्रह्मानी अनेक 
देवता तथा ऋषियोसे घिरे हुए अपनी सभामें बैठेथे। वहाँ जाकर 
सप्तपियों ने श्द्माजी के पाद पद्मों में प्रभाण क्रिया और बालक 
माकंण्डेय ने भी भक्तिभाव से लोकपिता मह बअ्रद्माजी के पैर 
पकड़े । ब्रह्मजी ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए बालक को प्यार 
किया और दीर्धायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर वे सप्ता्ियो 
से बोले--“ऋषियों ! श्राज आप लोग सब मिलकर कहाँ से आ। 
रहे हैं और यह त्रह्मचय श्रत को धारण करने वाला सरल सौम्य 
शिशु कौन है । इसे आप लोग कहाँ के पकड़ लाये हैं. ?? 


ब्रद्मजी की बात सुनकर हाथ जोड़कर थे ऋषि बोले-- 
“भगवन्‌ ! हम तीथ्थयात्ा कहते हुए मकणड मुनि के आश्रम के 
निकट गये थे, वहाँ यद्द बालक हमे खड़ा हुआ दिखायी दिया। 
इसने हम सब का श्रद्धामक्ति पृवक प्रणाम किया और हम सब 
ने भी इसे चिरजीवी द्वोने का वरदान दिया । पीछे इसके लक्षणों 
को देखकर हमने समझा कि इसको तो आज के तीसरे दिन मृत्यु 
है। इसलिये इसकी मृत्यु को टालने के लिये हम तीर्थयात्रा छोड़- 
कर घीच में ही इसे लेकर आपकी सेवा में समुपरिथत हुए। यहाँ 
आने पर आपने भी इसे दीघजीवी होने का आशीर्वाद दिया। 
झच आपका यह वरदान सत्य होना चाहिये ४? 


यह सुनकर हँसते हुए अक्याजी बोले--“ऋषियों ! आप लोग 
सत्यवाद॑ हें।स्वप्त में मी आपका कहा हुआ. वचन व्यथ नहीं 
हो सकता सो आपने तो इस बालक को जाप्रत अवस्था में आशी- 
बाद दिया है। एक ने नहीं आप सातों ने ही इसे चिरायु होने का 
चर दिया है| वह मिथ्या कैस हो सकता है | मेर प्रसाद से यह 
वाक्षक अजर अमर हो जाय वेद वेदाद्नों का ज्ञावा, यशस्वा, 


.मार्कण्डेय मुनि की तपस्या ष्ट्‌ 


चिरायु तथा पुगणाचार्ये दागा। अरब आप इसे शीत्न दी प्रथिद्ी 
पर इसके माता पिता के समीप पहुँचा दें ।” हि 
यह छुनकर सप्तपंगण उस बालक को लेकर तथा त्रह्माज़ी को 
प्रणाम करके एथिबों पर आ गये और आश्रम के निकट बालक 
को छोड़कर आगे बदू गये। इघर बालक माकरण्डेय कोन देखकर 
उमके माता पिता छूटपटा रहे थे और चारों दिशाओं में खोजकरा 
रहे थे । उसी समय सहसा पुत्र फो आते हुए देखकर माता पिता 
को परम प्रसन्नता हुई । उन्होंने घालक को मोदी में प्रिठाकर 
उसका सिर सूत्रा और इतनी देर न आने का कारण पूछा । तब 
सार्कण्डथ जा ने आदि से अन्त तक सभी वृत्तान्त ब्ता दिया। 
इसे सुनफर माता पिता को पार हपे हुआ । पिता मे पूछा-- 
“बेटा ! सप्तपि कद्दाँ चले गये ।? 
मारकंडेयजी मे कहा--“पिताज़ी थे ऋषिगण मुझे शआ्रश्रम के 
द्वार पर छोड़कर समीप के ही कुण्ड में स्नान करने चले गये ।” 
इतना सुनते ही मुनि सकण्ड दौड़फर उस कुएड फे समीप 
गये, वहाँ जाकर उन्होंने सातों ऋषियों को चरणवन्दना फी और 
एतलता श्रफट करते हुए कहा--7ऋपियो ! आपने मेरा पड़ा उप- 
कार छिया दै। आप मेरा आतिथ्य अरदहण फरें ओर मेरे योग्य 
कोई सेवा थतावें ७" 
ऋषियों ने फहा--“"मुनिवर ! यह सौमाग्य की यात है, कि 
आपका पुत्र अथर अमर द्वो गया। यह सब मद्माजी फो दा कृपा 
से हुआ है अतः यहाँ घ्राप धरद्याजी का एक मन्दिर सनवा दें ।? 
ऋषियों फी आशा शिगेघाय फर झकणएड मुनि ने अ्रश्माजी फा 
सन्दिर बनवा दिया। इस प्रवार सब्फा प्रणाम फरने से पालक 
मारकंदिय दीघोयु दो गये। जब उन्हें दोपोयु और पुगणाचाय 
ऐने पा आाशोाद मिल गया, तब ये अपने पिता से अनुमति 
लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गये।पुण्यताया भगवनों 
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पुष्पसद्रा के तट पर रहकर थे त्तप और स्वाध्याय में निमप्न रह- 
फर भगवान्‌ का ध्यान फरने लगे। उन्होंने नेप्ठिऊ प्रद्मचय का 
बृद्ददुब्नत ले रखा था। वे नित्य नियम से चेदों का स्वाध्याय करते 
अपने प्रत की पूर्णताके लिये थे जगाशओंको घारण करते | मगचम 
ओद्ते तथा दण्ड, कमण्डलु, भद्वादण्ड, पविन्नी, मू ज की मेखला 
रुद्राक्ष फी माला और फ़ष्ण सृगचम ये बअह्माचारियों के उचित 
चस्तुओं फो भी धारण करते | दोनों समय वेद मन्त्रों से सूय का 
उपस्थान करते, अग्रिद्योेश्न करते तथा ब्राह्मणों फो सेवा करते 
हुए अपने आत्मा में श्रीहरि की आराधना करते रहते। मध्यान्ह्‌ 
तथा सायंकाल में भिक्ता लाकर उसे गुरुजी को अपण कर देते 
गुरुजी जो भी उसमें से दे देते उसे एक समय केवल शरीर 
निर्वाह के निमित्त भोजन करते । कभी कभी भिक्षा के अलाभ में 
या बैसे ही उपवास भी कर जाते | उन्होंने जिद लोलुपता तथा 
इन्द्रियों को चंचलता पर विज्ञयग्राप्त कर लो थी। तप, स्वा- 
ध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्रियायोग का अनुष्ठान करते 
हुए ये निरन्तर प्रभु के ध्यात में निमम्न रहते । इस प्रकार अखि- 
लेश श्रच्युत की आराधना करते हुए वे कालजित्‌ हो गये। 


उन्हनि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करली। 5 
मारकंडेयजी को इस प्रकार ध्यान मग्न देखकर लोक पितामह्‌ 


बद्षा, भगवान शगु, रत्युज्ञयमद्रादेव, प्रजापति दक्ष तथा अन्यान्य 
ब्रह्माजी के मानसिक पुत्र चक्रित दो गये। वे सबके सब्र मार- 
कंडेयजी के तप स्वाध्याय की भूरि भूरि प्रशंध्ा करने ज्ञगे। उनका 
अन्तःझरण तप, स्वाध्याय और संयम के द्वारा राग-द्वेपादि 
मलों से विमुक्त हो गया थावे निरन्तर भगवान्‌ के अधोक्षज के 
ध्यान में ही मम्न रहते थे। इस प्रकार योगाभ्यास करते करते उन्हें 
छे मन्वन्तर हो गये। एक सन्ब॒न्दर में ७१ बार चारों थुग बीतते 

॥ इस प्रकार छे सन्वन्तर परयेन्‍्त वे ध्यान में ही लगे 'रहे। अब 
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जब यह सातवाँ मन्वन्तर लगा, तत्र इस सातवें भन्बन्तर के 
इन्द्र को मुनि की तपस्या पर सन्देद हुआ इन्द्र सोचने लेगे--- 
“संभनत्र है, कि मुनि इतना घोर तय मरे इन्द्रासन को लेने के ही 
निमिच कर रहे हां ।” जब किसी को किसी पर शंका हो जाती है, 
ओर उससे अपने स्वार्थ में वयाघात पड़ने को संभावना होती 
है, तो सब प्रकार से उसे नीचे गिराने का वह प्रयत्न करता - है। 
इन संसारी विषय भोगों में यही तो एक बड़ा दोप है। विंपय तो 
भगवान्‌ ने परिमित बनाये हैं और इनके भोग की वासनायें अप- 
रिम्ित बना दी हैं। कितनो भी भोग सामप्रियाँ क्‍्यों'न मिल 
जायें, उन्हें स्थाथी बनाये रहने का वथा उनसे अधिक प्राप्त करने 
का मनुष्य सतत प्रयत्व करता ही रहता है । देवताओं के राजा 
इन्द्र पर भोगों की क्‍्या' कमी है। बह यह भो ज्ञानता है, जब 
तक मेरा पुण्य है तब तक मुमे इन्द्रासन से कोई हटा रची 
सकता। पुण्य ज्ञीण होने पर कोई प्रयत्त करने पर भी मुझे रख 
नहीं सकता । फिर भी वह जिसे अत्युत्कट तप करते देन्दन हे. 
उसी को देखकर भयभीत हो जाता है और उसके व्िस्छात 
संचित तपरूपी धनकों अपने तनिक से राय # इग्द्त्त दोज 
मोहक विपय सामग्री भेजकर नप्ट करा देता हू मन सनक से 
श्वाथ के निमित्त मनुष्य बड़ी बड़ी जाविदां ऋ न्त्ट बन देती है। 
उनकी सता को समाप्त कर देवे हैं | बट नये ऋनत मत्यों 


बर्ड ऋ मद मत्॒द 

को विवेक भ्रष्ट चना देता है। मद्रादु दि माचिप उप का मी 

स्थरा को अमबश इन्द्र ने न४ट ऋते ऋ लिए करन लिया 
उन्होंने फामदेव को बुद्यदर झहा-क 7 प्रदीत 

थे माकेडेय मुनि मरे इन्द्र: 

रहे हैं। ये मेर प्रतित्सदों 

इन्हें तप से दिरद करो ई४ 


कामदेव ने ऋटा-ध्ड । किल क्यों हो मे 
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मिला, थे ही तपस्या फर करके शरीर फो क्षण करते हैं, जिन्हें 
एक बार भी मेरे आनन्द या अनुभव हो जाय बह फिर सत्र 
छोड़कर मेरी दी प्रात में लग जाता हू । संसार में ब्रद्यानन्द ओर 
विपयानन्द दो ही तो आनन्द हैं। अ्रद्मानन्द का रसास्वादन करने 
वाले कोई बिरले ही हते हैं. । नहीं ता लोग तपस्या भी मेरी ही 
प्राप्ति के लिये करते हैं। मैं कामिनियोंके हृदय में वेठकर बड़े बढ़े 
मुनियों के मन को भी मथित कर देता हूँ।इसीलिये मेश नाम 
मन्मथ है। मैं अभी अपनी सेना सहित जाता हूँ और मुनि के 
मन को मधित करके उन्हें तप से विरत करके-विपय में रत करके 
आपके समीप आता हूँ ।? 
इतना कहकर और इन्द्र को प्रणाम करके कामदेव अपने 
मन्‍्त्री बसंत मलयानिल, रज्ञोगुण के प्रिय पुत्र लोभ तथा मदको 
साथ लेकर मुनि को तप से विरत करने चला। नाचने गाने को 
उसने अत्यन्त सुन्दरी अ्रप्सराओं को तथा गाने में अत्यन्त ही 
निपुण गन्धर्वों को भी साथ ले लिया। अप्सराओं के मन में बेठ- 
कर कामदेव मुनि के आश्रम पर पहुँचा | हिमालय का परम पावन 
पुण्य प्रदेश था, वसंत ऋतु ने वहाँ चारों ओर पुष्प खिला दिये। 
उसको स्पश करते हुए शीतल, मन्द सुगन्धित मलय मारुत बदने 
लगे। आम्र की मंजरी पर वैठकर #किल कुहू कुह शब्द करके 
चसनन्‍्त के शुभागमन की सूचना देने लगी। प्रकृति स्तन्ध थी 
एकाकी अरण्य था| स्व॒य॑ की सव सुन्दरी सुस्लल्ननायें अपने 
नूपुरों की कनकार से उस वन्य प्रदेशों को मुखरित करने लगी + 
थे हावभाव कटाक्ष दिखाकर स्त्र्गीय दिव्य नृत्य करने लगीं 
रन्यर्दगण्ण उनकी ताल में ताल मिलाकर स्वर्गीय वाद्यों को बज्ञामे 
लगे | काम अपनी सम्पूर्ण कलाओं को श्रद्शित करने लगा। 
पुण्यताया पुष्पभद्रा नद्दी भी सदमाती सी बनकर हरग्हर शाः 
करती हुई अप्संराओं की ताल में ताल मिलाकर देढ़ी मेढ़ी ; होकर 


*माकेण्डेय मुनि की तंपंस्या ष्ट्र्‌ 
अपनी तरंगों के द्वाया हृत्य करने लेगी | भद्यमुंनि चित्रा हि 4 
शिला पर सुखासोन हुए प्रभु का ध्यान करे रहे थे। उनका प॑ 
प्से ही ५५ कप है 
आश्रम वैसे ही घड़ा मनोरम था। वह लताओं के बितानों से 
छ ५ 
बेघ्ित था। हंस सारस, मोर चकोर तथा अन्यान्य पतक्तिगण फल 
पक मर परम 
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नख करके दस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे, यत्र तत्र परवेन्न 
और निर्मल जलाशय स्वच्छ, सुन्दर शीवल सलिल से परिपूर्ण 
हुए मुनि के सनका ,प्रतित्रिम्तर दिखा: रहे थे। उन जलाशयों के 
शीतल सुखद जल कण बहूती हुई वायु में मिलकर प्राणियों के 
सत में कामभाष को उद्दीध्त कर रहे थे। काम की सद्दायिकरा इन 
अप्सराओं ने मुनि के मन को भोहने फे निम्तितत मोहमयो मादा 
का जाल फैलाया। कामदेव आम्र की मंज़री में छ्िपकर अपने, 


ही 


छ्६ +भागवती कथा, खण्ड ६० 


सुमनों के बाणों,को मुनि पर छोड़ रहा,था.! समस्त अप्सराध्)ं में 
परम रूपवरती पश्चिरृस्यली अप्सरा घिजलो को भाँति इधर .से 
उधर आश्रम के शान्त वातावरण . को सुखरित करती हुई घूम 
रही थी वच्तःस्थल के बोभिल होने से तथा कदि प्रदेश के क्ष|ण 
होने से वह स्वगे लतिका के समान लच जाती, बहू त्रीणा तथा 
चापल्य दोनों का दी प्रद्शान कर रह्दी थी। क्रीड़ा कंदुक को उछ्ला- 
लती हुई रति पति के मनको भी मुग्ध कर रहा थी, वह कौशल 
से अपने उत्तमांगों को अनाइत कर रही थो मलयानिल उसके 
कार्य में निरन्तर सहयोग दे रद्दा था। नाना पुष्प मालाओं से 
शुम्फित उसका धम्मिल क्षीण साड़ी से आधव्ृत था सहसा केश- 
पाश में घँधी उसको सुगन्धि युक्त सुमनों की माला खिसक गयी। 
उनपर पड़ा वसख्र भी कंधे पर आ गया। अब उसकी चोटी कृष्णा 
नागिनि के सदश दिलमे लगी | उसो घीच उसको कमर में बंधी 
करधनी दूट कर गिर गयी । अवसर पाकर मलयानिल ने उसकी 
अत्यन्त सुक्ष्म साड़ी को उड़ा दिया । कामदेव निरन्तर बाणों की 
वर्षा कर रहा था | मद्दामुनि ने एक बार आँखें खोलीं और फिर 
घन्दूं करलीं। उनके ऊपर इन सब घटनाओं का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ा | कामदेव का सम्पूण प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल हुआ 
ज्ञिप्त प्रकार बालू फो पेलकर उसमें से तेल निकालने का प्रयत्न 
निकल होता है अथवा जल को मथने से मक्खन निकालने का 
प्रयक्न होता है. या भाग्य का किया हुआ सम्पूर्ण उद्योग 
निष्फल हो जाता है । 

जब कामदेव ने वहाँ अपनी दाल गलती न देखी, तो वहू 
अत्यन्त भयभीत हुआ । उसे ऐसा लगा मानों मैंने सोते हुए विप- 
घर को व्यथ जगाने फा प्रयास क्या है । अभी तक उसने फण 
नहीं उठाया है) यदि फटी क्रुद्ध होकर उसने फुफकार मार दी वो 


ई॥ ७ « 
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मेरा सब नाश हो जायगा। यद्दी सब्र सोचकर कामदेव अपनी 
सेनासहिंत तुरन्त ही झुनि के आश्रम से लौट आया |? 

शोनकजो ने पृद्धा--/सूतजी ! कामदेत्र. तो .यड़ा भगले--है,- 
इसमे बढ़े बड़े त्यागी तपसम्बियों को बात की बात में विचलिते कर 
दिया है, यहाँ तक कि अपने पिता लोक पितामह अक्माज्नी को भी 
इसने नहीं छोड्टा । काम के इतने प्रयास करने पर भी मुनि का 
मन मोहित क्यों नहीं हुआ ? यह तो घड़े ही शाश्थय की 
बात है (९? 

इस पर सूतजी बोले--“मद्दाराज ! इसमें आम्र्य की कौन 
सी बात है, जिनके हृदय में कामारि श्रीदरि सदा निवास कग्ते 
हैं ऐसे भगवदुभक्त मद्दा पुरुषों के लिय कुछ भी कठिन नहीं |? 

शोनफजी ने पूछा--“अच्छा, तो फिर क्या हुआ ? कामदेव 
के पराजित होकर लौटने पर मुनि ने क्‍या किया ? 

सूलजी ने कदा--'भगवन ! उनकी ऐसी घोर तपस्या को 
देखकर बद्री बन में रहने वाले भगवान्‌ नर नागयण सुतरि पर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। मैसे उन्होंने मुनि को दर्शन दिया उस 
प्रसह्ग को आगे कहूँगा ७? 

द्पय्‌ 
मुनि झुकरडु के तनय पृष्प सद्रा तट व्रपद्षित । 

, ... हैं करें अत सदा लगायें हरि -चरननि चित ॥ 

है मनन्तर करी तपस्या मन न डियायौ। 

देखि घोर तप इद्ध हृदय में -भय अति छायो || 

मलयानिन अर अपसरा; काम) लोग, मद, मुनि निकट । 

* भेजे मुन्रि आश्रम जहाँ, कंरहिं महाँतुनित्रप' विकट ॥ 


मार्कण्डेय मुनि को नर नारायण के दर्शन 
(१३६२ ) 
तस्पैब॑ युज्ञतश्चित्तं तपः स्वाध्याय संयमेः | 
अनुग्रहायातिरासीन्रनारायणो. हरि! ॥# . ' 


( श्रीमा० १२ सक० ८ श्र० ३२ शल'० ) 


छप्पय 


सत्र मिलि कीयो यत्न मोह मुनि सन नहिं आयो। 
काम सेव संग लीटि इन्धर कू इृत्त सुवायी॥ 
भयो इन्ध निस्तेज मनहिं मन मुनिहिं सरावे। 
ब्रह्म तेज ते डरे निकट मुनि के नहिं आवे।॥। 
मुनि तप ते सन्तुष्ट है, नर नारायन आइके। 
दयो दरश जब्र सत्य मुनि, विनय करें! घिर नाइके ॥ 
विद्या का फल विनय है, धन का फल दान है, धर्म का फल 
दया है, बल का फल दुखियों का दुख दूर करना हे, त्याग का फल 
शान्ति है, यज्ञ का फल उत्तम लोकों की प्राप्ति है, पडित्य का फल 





के भी यतजी कदते ऐं--“मुनियो ! भगवान्‌ मर साथयण ने जब 
देखा कि मापण्डेयजी क/ चित्त तो निरन्तर तप, स्वाध्याय और संयम में 
ऐे निरत दे तो उनके ऊपर अनुग्रद करने के निमित्त वे उनके सम्मुख 
पहट हुये ।? 

“7 हद 
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ज्ञान द'न है, दारा का फल सन्तान है और तप का फल सफर 
चष्ट की प्राप्ति है। ज्ञिस तप से इष्ठ की सिद्धि ले हो, तप का 
यथाये फल प्राप्त न दो । इष्ठ देव का साध्षातकार न हों वो बह 
तप केवल इन्द्रियों का शोषण मात्र ही है। जिस इष्ट के उद्देश्य से 
तप किया वह इष्ट प्रत्यक्ष सम्मुख उपस्थित होकर सफल्न वर दे दे, 
तो सममना चाहिये हमारा तप सविधि और थयथाथे हुआ है। 
छिस तप से इष्ट प्राप्ति न दो या विपरीत फन्न की प्राप्ति दो तो 
सममो उसमें दम्भ आ गया है। तपस्या में काम क्रोधादि बड़े विष्न 
होते हैं, बढ़े बढ़े प्रबल प्रल्ोभन आते हैं, उन प्रलोभनों से बच 
जाते हैं। वे ही अम्ृतोपम फन्न को पाते हैं नहीं तो तप करके भे 
लोग कोरमकोर रह जाते हैं.। 


सूतजी कहते दैं--"भुनियों ! जब कामदेव पूरी शक्ति लगाकर 

भी सा्ंष्डेय मुनि की तपस्‍्या में बिप्न न कर सका, तो बह अपना 

सा मुख लेकर देवेन्द्र के समीप गया और जाऋर बोला--अभो !' 

उन महामुनि की तपस्था के अभात्र के आगे मेरी एक भी थुक्ति न 

चली । मैं उनके मन को मथित करने में समर्थ न हो. सक्रा। उन 
न थ 

सर्वान्तर्यामी प्रभु को धन्यवाद है, कि मैं सकुशल जीवित लौदकर 


आपके समीप आ गया, नहीं तो वे मुनि अपने तप के प्रभाव से' 
झुझे मर्म कर सकते थे।”? 


कामदेव के मुख से मुनि.का ऐसा अभाव सुन कर देवेन्द्र को 
'परम विस्मय हुआ। उन्हें अपने कृत्य पर लजा आप । अब उत्हें 


* विशास हो गया, द्रि जब इसने-प्रयत्व करने पर भी झुनरि के ,मन 
सिर | ; सु 
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में विकार नहीं हुआ, तो वे मेरे तुच्छ इन्द्र पद की इच्छा ही क्यों 
करेंगे। मै 
इघर जब भार ण्डेय मुनि की तंपत्या परिपक दो गयी उनके 
मन मे किसी प्रकार की भी सांसारिक कामना नहीं रही तो उनके 
तंप, स्वाध्याय और संयम से सर्वेश्वर थी भर नारायण भगवान्‌ 
परम संतुष्ट हुए। उनके चित्त फो सुसंयत समझ कर मुनि के ऊपर 
अरुप्रद करने की <चदा से मूति नन्‍्दन घर्म सुत ऋषि रूप 'में 
क्वतीण नर नागयण भगवान्‌ वहाँ प्रकट हुए ।* तपोधन ऋषियों 
, का स्वरूप दी परम आऊपक होता है, फिर साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
दो रूप रखकर मुनि बेप में अवत्ती्ण हा जायूँ, तो फिर उनकी 
शोभा का तो कहना ही दया ? वे दोनों भाई एक ही रूप के थे, 
दोनों की ही चज्ञन, चितत्रन, उठन, बैठन, हसन, मुसक्रान तथा 
सभी घेप्टायें समान थीं। दोनों दी चतुभुंज थे। उनमें नर शुक्त 
यर्ण के थे तथा नारायण कृष्णबण के थे। दोनों के ही नेत्र कमल 
के सहश विऊप्तित तथा बड़े बड़े थे, दोनों दी सुनियों के सदुश 
चहकल वश पहिने हुए थे तथा कण झूग के बढ़े चम को ओ़े 
हुए थे। दोनों की दी उंगलियों में मृदुल्ल छुशों की मुन्दरता से घनी 
हुई! वर्वि्रियाँ शाभा दे रहीं थीं। झुन्दर त्रिव्ृत यज्ञोपवीत थे 
पहिने हुए थे। कण्ठ में पद्माए को बड़ी बडी माल्यायें चमक रहीं 
थीं दानों के द्ाथा म सजल कम्ण्इलु थे, दाना हां साध वास का 
दण्ड धारण किय हुए थे। मागे के जीव पैरों तले द्य न जाये 
इसके लिये दोनों द्वी अपने द्वाथों में सन्‍्तु मार्जनी लिये हुये थे। 
पिशक्ष वर्ण की उनकी दिव्य जटायें सुय के प्रकाश में विद्यत के 


माकंण्डेय सुनि को नर नारायण के दशन श्र 


न्समान दमक रहीं थों दोनों का दी श्री विमद्‌ विशाल तथा उन्नति 
आथा। दूर से देखने से यही प्रतीत द्वोता था, मार्नों साज्ञात्‌ तप ही 
वो रूप रखकर भुनि के तप से तुष्ट होकर उन्हें दर्शन देने 


आ रहे हैं। 


उस समय महामुनि ध्यान मम्त थे, सहसा उनका ध्यान खुज्ञा) 
“अकरमात्‌ श्री दृरि के स्वरूप भूत, बवरिकाअम के अधिष्टाद देव 
अगवान्‌ नर नांगयण को अपनी ही ओर आते देखकर महामुनि 
“डयग्रता के साथ उनके सम्मान में उठकर खड़े हा गये इतने में ही 
भगवान्‌ नर नारायण भी उनहे निकट हो आ गये। अपने निकट 
'तपस्त्री बेष में भगवान्‌ फो देख#र मुनि उनके चरणों में दण्ड के 
सदश पड़ गगे आज मानों उन्हें अपने तप का प्रत्यक्ष फत्न मिल 
गया, आज उनकी चिर्काल को साथ पू्ो हुई प्रभु के दिव्य 
खुशतों से उनकी समस्य इन्द्रिपाँ खिल्न उठों, सम्पूर्ण शगर रोमा- 
'खित हो उठा, नयनों में मेह का नीर छुत्न छक्ष करके छलकने 
गा । अंग अत्यंग फइकने लगा, संभ्रप्त के कारण द्ृदय घड़कने 
ललगा। देद, मन तथा समस्त्र इन्द्ियाँ मानों शान्ति सुबा सागर में 
निम्न हो गर्यी । थे बार बार भगवान्‌ नर नारायण का अपलक 
नप्टि से दशतन करना चाहते, डिन्तु जब ही देखते तत्र दी' आँखें 

। अश्रुओों से भर जातीं दर्शनों में व्यवधान उपस्थत कर देतीं। ज्यों 
। ही वे उन्हें पॉछकर सिर उठाते, स्यों ही वे पुनः भर जातों, इसी 
) कारण वे उनके मली भाँति दशन भी न कर सके। उनका रोम 
होम इस प्रकार आकुल् हो रहा था, कि भगवान्‌ का कस कर आ- 
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लिंगन कर लें, उन्हें हृदय से सटाकर अपने में मिला लँ। नेत्र 
चाहते थे, उनकी माधुरी को पी जाये, रसना चाहती थी उनके 
मधुमय मकरन्द को चाट लें। अत्यंत उत्कंठा के सहित उठकर वे' 
द्वा्थों की अज्जलि बाँधे हुये खड़े हो गये। वे कुछ कहना चाहते ये, 
किन्तु कह नहीं सकते थे वाणी गद्‌ गद्‌ हो रही थी । बड़े कप्ट से 
वे इतना ही कह सके--“नमो नमः, नमो नमः ।! 


ेत्नों से अधिक नीर निकलने से तथा देर तक दर्शन करते 
रहने से मुनि को कुछ कुछ वाह्य चेतना हुई। थे सोचने लगे-- 
हरे, मैंने भगवान्‌ की पूजा तो की ही नहीं । वे कब से खड़े है, 
उन्हें बैठने को आसन भी नहीं दिया, न चरन ही पखारे न अध्य 
सथा आचमन के लिये जल द्वी दिया ।” इतना सोचते ही थे छुटी 
की ओर दौड़े, सुन्दर सा आसन उठा लाये उस पर उन्हें बढ़े 
सत्कार से भिठाया शीघ्रता से सुन्दर गंगाजल ले आये उससे 
दोनों के चरण पखारे। अध्य देकर आचमन कराया। चन्दत 
ज्गाया, सम्मुख धूप जल्ञायी छुगंधित पुप्पों की माला पद्दिना कर 
थया प्राप्त सामग्री से विधिवत्‌ पूजा की । 


भगवान्‌ नर नारायण ने भुनि की की हुई पूजा को विधिवत 
स्वीकार किया, वे मुनि के दिये हुए सुखद मदुल आसन पर प्रस- 
जता पूरक बैठ गये। वे कृपा के सागर कृपा वारि से भरे वारिदों 
के समान फ्पा की वृष्टि करने के लिये व्यप्न से अतीत होते थे। 
-ये क्षगद्‌ वन्य मुनि रूप घारी श्री हरि मुनि को झतार्थ करना 
_चाइते थे। अपने इष्ट को अपने सबया अनुकूल समम कर मु 


| 


मा्ंण्डेय मुनि को मर सारायण के दशन श्शं 


खारम्थार उनके अरुण चरणार बिन्दों में प्रणाम करते हुए इस 
अकार गदु गद वाणी से स्तुति करने लगे-- 


मारकण्डेय-स्तुति 






जग के प्रभु ! 'तुम एक सहारे। 
"माता पिता सगे सम्बन्धी, लगें न छुम बिनु प्यारे ॥0॥॥ जग 
जगहित नर नारायन बनिद्के, कठिन नियम प्रत घारे। 
अज, सुर, नर, हर थर थर काप , भ्रुकुटि बिज्ञास तिहारे ॥+॥] 
जग6 
झुन के जनक, सवगत, सवथल, विविध रूप तुम घारे। ,« 
+ संत्वमूर्ति हे सुखमय स्वामिन्‌, परे-चरन तुम्दारे ॥श] जय० 


4 भागयती कथा, खण्ड ६० 


माय्रा मोहित जीव ने लानें, जानें श्रद्धा यारे। 
बेद भेद तुमगे नदि पाये, नेति नेति फट्दि हारे ॥9॥ जग० 
ज्ञानि अरिश्ििन दरशन दोयो, सब शघ' फटे हमारे। 
सरन फमल प्रमु पुनि पुनि बन्दत, दीन दरसतें तारे ॥4॥ जग० 


सूतजी कद्दते ईैं--“सुनियो ! जब मद्दामुनि माफ़ एडेयली मे 
इस प्रकार गदगदू बाणी से भगवान्‌ नर नागयण फी स्तुतिकी 
तथ उनमें से नर के बड़े भाई श्रीनागयणनी अत्यन्त प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए मुन्रि को सथाधन फरके कदने लगे--मुनिवर 
मारकण्डेयजी ! आप समस्त अद्दार्पियों में श्रेष्ठ हैं। तुमने अपने 
सदगुणों द्वारा सिद्धि लाभ फर ला दे। अद्वान'! तपस्या फे द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है कारण कि तपस्या में 
बढ़े बढ़े विन्न आते हैं। तपस्या करते करते इन्द्रियों फो शक्ति 
प्रबल हो जाती हैं। उस समय सामर्थ्य अ्रधिक बढ़ जाने से 
नरक का ता भय रहता नहीं। काम का वेग प्रण्ल होता गया 
तो तपस्या नष्ट हो गयी। क्रोब अआआ गया तो तप क्षीण हो गयी, 
लोभ मोहादि ने धर दबाया तो सब किया कराया चौपट हो गया।' 
तपस्या मेंबड़े चढ़े विध्न द्वोते हैं, चित्त चंचल हो उठता है, कभी 
कभी नास्तिकता आराकर घेर लेतो है, कभी तप से बविरत द्वाने पर 
मन विषयों की ओर दौड़ता है। आपने इन सबका बड़ी तत्परता 
से ध्यान रखा है ओर इन विप्नों पर विज्ञय प्राप्त की है। आपने 
अपने चित्त की एकाग्रता को नष्ट नहीं होने दिया, सुमूमें श्रापका 
भक्तिभाव निरन्तर अज्षुण्ण एक रस बना रदा। तपस्या के 
अतिरिक्त समय में आप निरन्तर स्वाध्याय में निरत रहददे। बड़ी 
कठोरता से आपने इन्द्रियों का संयम किया। इन्हीं,सब कारणों 
से आपको सुदुलेभ सिद्धि प्राप्तःहुई | तपस्या में एक बढ़ा -विष्य 
होता है।यह कामदेव वर्पास्थयों को आकर बहुत पीड़ा. पहुँचाता 


साकण्डेय मुनि को, नर नारायण के दशेन ५५ 


है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस कामदेव को तपस्या से ' बैर है। 
जहाँ तप का तनिक भी आकपण हुआ कि न जाने कहाँ से यह 
स्ियाँ को भेज देता है। यदि काई साहसी संयमी तपस्वी साधा- 
श्ण श्रियों की ओर चित्त नहीं चलाता तो स्वर्गीय परम सुन्दरी 
अप्सराधं को संग में लेकर चढ़ाई करता है । इन्द्र इस कामदेव 
को उकसाता रहता है। कितने भो वड़े से बढ़े तपस्त्री हों जहां 
इस काम ने अपनी माया फेज्ञायो तहाँ वे सब तपस्या आदि को 
ताक पर रखकर विपयों के दास घन जाते हैँ। काम के आगे 
सभी ने घुटने टेक दिये हैं, किन्तु आपके सम्मुख काम की भी 
दाल नहीं गली । वह अपना सा मुह लेकर आपऊे यहाँ से 
निराश द्वी लौट गया। यद्द्‌ आपके निप्कपट संयम का ही प्रभाव 
है इसलिये में आपके इस नैष्ठक अद्यचय के कारण और भी 
अधिक सन्तुष्र हूँ 0? 
ह , हाथ जोड़े हुए मा्कण्डेय मुनि बोले-- “प्रभो! मैं क्या कर सकता 
हू करने करने वाले सब आपही हो ! जिसको आप उद्बारना चाहें 
थ पकड़ कर उबार लें । जिसे फसाना चाहें जाल से निकालकर 
केंसा दें । नारद श्र पवत तो अम्बरीप राजा की लड़की श्रीमती 
के फंदे में फस दी गये थे | उनको आपने धनुंप बाण धारण फरेके 
उबार लिया संभरि ऋषि तो जगत से आँख मीच कर जमुना 
जल के भोतेर सहस्नों दप तपस्या करते थे आपने उनके पचास 
,विधाह करा दिये। , मैं नेप्ठिक श्रत का पालन करने वाला फौस 
होता हूँ | आप ही पालन करायें तंच हो सकता है ।? 
भगवान नारायण बोले--“मुनिवर ! आपका कथन' सर्त्य 
है, जिनकी मुममें-सदा' अछुएण भक्ति बनी रहती है, उनका 
सबथा पतन नहीं होतो। अच्छा मैं तुमसे. सन्तुष्ट' हूँ। मेरे 
आशीर्वाद से तुम्दारा सदा मड्ल दी होगा। अब सुम मुझसे 
जो भी अपना झ्मर्भाष्द वर दो उसे माँग-लो [? * ३ “५ 
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सकंण्डेप मुनि ने फहा--/प्रमो | आप समस्त देवताओं के 
अधीरश्बर देवेन्द्र के भी ईरशबर हैं आप अपने शग्णाग्तों के'भय 
को सदा संजन करते रहते हैं, आप अपने अआश्रितों की रक्षा 
करते हैं। आप अनादि अच्युत और अखिलेश्चर हैं। आप जो 
मुमे वर माँगने क्री आज्ञा दे रहे हैं यह आपकी महत्ता ही दै। 
जब समस्त जगत के जगदीश्वर ही मु पर प्रसन्न है, वो फिर 
मुझे अब अन्य सांसारिक वरों की ही क्या आवश्यकता है। 
आपकी #पा दृष्दि बनी रहे यही वर मेरे लिये यथेष्ट है ।” 

/ भगवान्‌ ने कहा--“झुनिवर ! ऋपा तो मेरी सुम्दारे ऊपर है. 
ही।' फिर भी संसार में जितने वर देने वाले हैं, में उन सबका 
ईश्वर हूँ, जब सवत्ावारण स्वामियों का सेवकों को कुछ दिये 
बिना मन नहीं भरता, तो मेरा मन कैसे भरेगा। तुम्हें कुछ न कुछ 
बर तो मुझसे मॉगना ही चाहिये 7? 


मार्कण्डेयजी ने विनीत भाव से, कद्दा--“अब महाराज ! मैं 
कया वरदान मॉँगू यह भेरी बुद्धि में ही नहों समाता। आपने 
मुक्के दर्शन दिया। इससे बढ़कर और क्या होगा। बढ़े बड़े 
देवगण ! समाधि में जिनके चरणार बविन्दों का ध्यान करते हें 
और ध्यान करते करते जब उनका मन योगधारणा में पूर्ण परि-. 
पक्त्व हो जाता है, तब उन्हें आपके दिव्य चिन्मय चरणारविन्दों 
का ही दर्शन . होता है, किन्तु मेरे नयनों के सम्मुख तो भगवान, 
प्रत्यक्ष सशरीर विराजमान हैं.। अब भी मेरे लय कुछ माँगने को 
अवशेष रह गया क्पा।? 


भगवान: ने कद्ग--/हाँ, यद सब तो सत्य दी है, .फिए तुम 
मेरी आज्ञा से अपना कोई इच्छित वर माँग हो लो । इससे मुम्े 
प्रसन्नता हागी॥ए! , '** बट कल हर 

भगवान्‌ का ऐसा आम्रद्द देखकर महामुनि विवश हुए।ववे 


मारण्डेय मुंनि को नर नारायण-के दशन श्ज 


'कुछ देर तक सोचते रद्दे और फिर बोले--"भगवन्‌ ! आप नहीं 
मानते हैं, तो मेरी एक इच्छा है ?? 
भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, हाँ, अपनी उस इच्छा को सुमसे 
अवश्य कहो उसकी पूर्ति मैं अवश्य करूँगा? 
इस पर महामुनि माकेण्डेय बोले--/भगत्रन ! आप जगत्‌ 
में जितने पवित्र कीर्ति पुरुष हैं, उनके शिरोमणि हैं। मैंने भग- 
वन्‌ आपकी कृपा से आपके तो दर्शन किये, किन्तु आपकी 
-माया के दर्शन नहीं किये। मै आपकी माया के दशन करना 
चाहता हूँ ।” 
यह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े ओर हंसते हुए ग्रोले--“मुनि- 
घर! मेरी माया तो बड़ी दुर्वाध है। उसका दर्शन करके तुम 
क्या करोगे, मेरे दर्शन हो गये ये ही पर्याप्त हैं। माया रॉँड में 
क्या रखा है, उसका क्या देखोगे ९” 
माकण्डेय् भुनि बोले--“भगवन्‌ ! यहीं तो मुके भी कौतृूहल 
“है, कि लोकपालों के सहित यह सम्पूण लोक जिस आपकी 
साया से मोहित होकर सत्य वस्तु में भेदभाव देखते हैं 7? 
भगवान्‌ ने कद्ा--/अच्छी बात है, तुम नहीं मानते तो तुम्हें 
मेसे माया का दर्शन हो जायगा ।? इतना कहकर भगवान्‌ चलने 
* को प्रस्तुत हो गये।”? 
सूतजी कहते हैं-“मु नियो ! जब माकडेयजी ने देखा, भग- 
वान्‌ तो अत्र प्रस्थान करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर से भग- 
वान्‌ की उत्तर पूजा को । मुनि की पूजा को स्व्रोकार करके और 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए दोनों सुनीश्वर अपने आश्रम 


श्द /.' आगवती कया, खण्ड ६०. 


बदरी बन की ओर चले गये । अब निस प्रकार साकंडेयजी को 
माया के दर्शन होंगे, उप्त प्रसद्ग को मैं आगे कहूँगा । 
छप्पय 

मुति की इस्तुति सुनी कहने नाशयन लागे। 
प्िद्ध सये मुनिराज / तिहारे सत्र भय भागे॥ 
माँगो जो वरदान देहि हम जो तुम चाओ। 
हमकूँ कछु न अदेय न मन में मुनि सकुकाओ॥ ,, 
। भये दरश सब बर मिले, परसे पद पुनि का कहूँ।. , 

तुमरी माया मोहिनी, फ्मल नयन देखन चहँ॥*', 


मार्कण्डेय सुनि को माया के दर्शना 
(१३६३ ) , 
तस्वेहदा भृमुश्रेष्ठ पृष्पमद्गावटे मुनेः । 
उपासीनरप सन्ध्यायां अमनूतरायुरभू न्महान्‌ ॥॥ 
(श्री मा? १२ स्क० € श्र० १० शल्ो० )? 


छप्पय 
एक्मस्तु कहि भये विरोहित नर नारायन । 
मुत्रि प्रतक्ष अति भय्रे करयों बतकी प्रारायन ॥ 
अति उत्कठित भये निहारों माया अब । 
बरपा सई प्रकट चतचर डूबे. सतई ॥ 
' धुत्र छरएइ के ही बचें, बहत ग्रलय जलमें सतत | 
सबरे जय जलमंय भयी, भूख प्यास तें मुनि दुलित ॥ 


भगवान्‌ की साया क्रेसी विचित्र है। भगवान्‌ ने इसका पार 
पाषा द्वो तो भते हो पाया हो नहीं तो देव, गन्धवं, यक्ष, शक्षस,. 
शुझक, फिंपुरुप, किन्षर, दानव देत्य असुर, ऋषि, भुन यहाँ तक 





& सूतजी फह रहे हेँ-- मगुत्रंशाबतंत शोनकजी दे ब्रह्मन्‌ | एक 
दिन माकएडे महामुति युष्यमद्रा नदी के तट पर सम्ध्या के हमय बैठे 
हुए भगवान्‌ की उपासना कर रहे ये, कि उसी समय वहाँ परम प्रचणढ 
पवन चलने लगा ।?... 


श्र ह 4६ १२६ 
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कि लोक पितामद अक्याजी ने भी इसका पार नहीं पाया। गृन्दा- 
बन बिह्वरी को बन में बाल क्राड़ा को देखकर चतुमु ब्रद्माजी 
मी माया के चक्र में फँप गये। इन्द्र भी माया माहित हो गये। 
माया में कोई बात ऋलंभय नहीं। मैसे मन से चाहें जितनी मिठा- 
इयाँ बना लो उनमें कुछ लगता नहीं | स्वप्न में क्षण भर में कुत् 
का कुत्र हो जाग्र इसमें कुछ भी प्रयास नहीं प्रयत्न नहीं। इसी 
अकार माया में क्षण भर में सप्टि हो जाय क्षण भर में विलीन 
हो जाय | माया का कुछ दाशनिकों ने अथ क्रिया हैया मा 
अर्थात्‌ भो कुछ न द्वोते हुए भो भासित हो उसे माया कहते हैं। 
जैसे बाजीगर तुस्न्त आम को गुठली से पेड़ बना देता है, पत्ता 
लगा देता है, फन्न लगा देता है, फिर कुत्र नहीं। इसी प्रकार 
माया में सब कुद्र दोखता है, किन्तु तत्ववः विचार करो तो कु 
भी नहीं दे । 
सूतज्ञी कदते हैँ--मुनियो ! जब भगवान्‌ नर नारायय 
मद्गाम्रुनि मा्कडेय को माया दशन का वरदान देकर बद्रिकाभ्रम 
को चले गये, तब मुनितर अपने 'यश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने 
लगे | उनके मनमें चटपटी लगी हुई थी, कि कब्र भगवान्‌ फी 
माया के दशन द्वों । 
वे नित्य नियमानुसार पूर्वबत्‌ सुपर, चन्द्रमा, प्रथिवी, जल, 

“वेज, वायु आकाश तथा चित्त में सत्र श्रीहरि का दी ध्यान फरने 
लगे। ये सब में अपने इष्ट का ध्यान करते थे। अथच वे क्वृक्षत्थ 
हो चुके थे, उन्हें भगवान्‌ के दर्शन मिल चुडे थे, इसलिय उनका 
हद्य प्रेम से परिपूर्ण दो गया। पृज्ा करते करते कभी कभी उनके 
हूदय में प्रेम का प्रवाह इतना उमड़ता कि उसमें वह जाते, प्रेमा- 
आंत्र में मिमम्त दवा जाते, उध्त समय उन्हें बराह्मतगत्‌ का भान ही 
नहीं होगा था, ये पा पूजा पाठ सभो को भूल जाते, किन्तु ये 
माया के दुशनों का उत्छुक यने रहते । 


मार्कण्डेय मुनि को माया के दर्शन ६९- 


एक दिन की भात है, कि थे सायंकालीन सन्ध्या फरने के: 
लिये पुण्य स्षिल्ा भगवतो पुष्पभमद्रा के वट पर बैठे हुए थे। थे” 
भगवान्‌ के ध्यान में निम्न थे, उ्ती समय उन्हें दिखायो दिया कि 
बढ़े प्रबल वेग से आँदो आ रही है। पत्रन के भचणड बेग से 
दशों दिशायें व्याप्त हैं, केबल आँवी ही आकर रद जाय, सो भी 
यांत नहीं है, उप्त परम प्रचण्ड महा भयंकर वायु के पीछे जल 
भरे मेघ आफाशमें इस प्रकार उमड़ घुमड़ रहे हैं जैसे बड़े बढ़े डोल 
दौल वाले काले काले द्वाथी आकाश में उड़ते हुए चिंघाड़ मार रहें 
हो मिष। में से बिजलो उम्री प्रकार कड़क रही थी मानों घोर अंध- 
कार में उल्कामुश्न प्रेतन्ृस्थ कर रहे हों | कुद्र ही काल में बड़ी 
भयंकर मूसलाधार वर्षा होने लगी। द्वाथी की सूँए फे समान, अक्त 
के छिद्र में से गिरती हुई घार के समान जल की मं'दो मोटी 
घाययें अविग्ल गिरने लगीं । क्षण भर में समस्त प्रथिवी जल- 
सयी वन गयी । अव न तो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा श्रन्यान्य 
जन्तु ही दिखायी देते थे और न बृक्त, पवत तथा अन्यान्य पार्थिव 
पदार्थ । चारों समुद्र मिलकर एक हो गये थे। वायु के प्रबल बे 
. से उठती हुई उत्ताज्ञ तरंगें आकाश को स्पश कर रहो थीं तरंगों के 
टकराने से घीर गम्भीर घोष दोरहा था | समस्त प्रथिवी को सलिलः 
ने ग्रप्त लिया था । शडों से उत्पन्न होने वाले पत्ती सप॑ आदि, 
स्वेद ( पसोना ) से उत्पन्न होने वाले खटमल जूँग्रा आदि, जरा 
नाम की मिलली से लिपद कर उत्पन्न द्वोने वाले मनुष्य पशु श्रादि 
तथा प्रथित्री को फोइकर उत्पन्न होने वाले बृत्त आदि ये चारें है 
प्रकार के जीव जल में त्रिलीन हो गये थे, प्रचर्ठ पवन, मेधों क 
गर्जन का भयंकर शब्द तथा प्रलय कारिणी विद्यत्‌ की भयावन्ी: 
चमऊ दमक से महामुनि मार्केडेयजी अत्यन्त ही व्यधित हुए। थे 
पुष्पभद्रा तट पर बेठे थे, उनके देखते देखते समस्त चसचर जवत्‌- 
जल में बिलीन हो रहा था, किन्तु वे स्वयं सावधान हुए अपने 


| 
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आप्रम के निकट सरिता के तट पर अटल आसन लगाये यह दरय 
देस रदे थे। 
प्रलय का गोमाग्कारं दरय उन्होंने स्प॒यं शपनी आँखों से 
देखा था। प्रथम उद्दोने देखा बड़े चंग से पवन चला है, फिए भर्य॑- 
कर वर्षा हुई है, चारो समुद्र मिलकर एक में हो गये हैं।प्रलय 
कालीन अ्रपार जल शशि आँब! फे कारण छमित हो रही है ऊँची 
ऊँचो तरंगोंने उमग घुमइकर द्वीप और बर्षा' की सीमा “को तोड़ 
लदिया है । प्रथित्रो, श्रत्तरिक्ष, स्पगे, गढ़, नक्षत्र, तारागयण तथा 
दशों दिशा भ्रों का विभाग नहीं रद्दा है | जिधर देखो विधर जल 
ही जश दिखाया देता दै। माकडेपजी ने देखा केबल मुझे छोड़कर 
संतार में कुड भी शेप नहीं है | इस पूर संपतार में केबल माकडेय 
मुनि ही बचे हुए हैं । इतने में ही एक बड़ी सी लद्धर आयी वह 
मद्ठामुनि मार्कडेप को भी बहद्दा ले गयी। अत्र तो मुनि उस अपार 
मुद्र में उमी प्रकार तेग्ने लगे जिस प्रकार कोई जल जन्‍्तु समुद्र 
के ऊपर तंए रहा हो । मुनि की बड़ी बड़ी सुनहरी जटायें अस्त 
उपत्त हुई इधर उधर छिठफ रहीं थी। वे यह नहीं समझ सके में 
कों बहा जा रहा हूँ, झिस ओर जा रहा हूँ। भगवान्‌ की माया 
से डूबते तो नहीं थे, किन्तु प्रचंड तरंगो की चपेट से इधर से उधर 
बह जाते। उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, कर्म करने की उनकी 
शक्ति नप्ट हो गयी, थे जडान्ववत््‌ इधर उधर भ्रमण करने लगे । 
समुद्र में कद्दों बड़ी बड़ा मठलियाँ दिखायी देती थीं कहीं 
द्वीपों के समान मझूर, कच्छुप तिमिद्षिल आदि भयंक्रर जीव 
जन्तु दृष्टिगोचर होते थे चारों ओर उठे बबंडर के घोर तमर में, ' 
«- आधा से अपहत अपार अंबकार में देवेच्छा से मटकने लगे।चे 
कज्षुता पिपासा से व्याकुज्ञ बने हुए थे, मकर तिमिद्नलों के भय से 
भयभीत हो रहे थे तरंगों की चपेटों से श्रान्तर बन गये थे, श्प्रत्या- 
शित घटना से विमूढ़ से बन गये थे। इस प्रकार थे प्रथिवी तथा 


सार्क ्डेय मुनि को माया के द्शैन 'हड 
आकाश के ज्ञान से विद्दीन होकर प्रवाह में तैरने उतरने लगे। 
कभी वे जल के भयंकर आवर्तों' में पड़ जाते, कभी उत्ताल तरह्डों 
से ताड़ित होकर तट की खाज करते, किन्तु चहाँ तट कहाँ था, 
वहाँ तो सवत्र अपार अगाव जलराशि ही जलराशि थी। वे चारों 
ओर जल' ही जल देखकर कभी शोकाकुल्न द्ो जाते, कभी आश्रम 
की याद आ जाती, भजन पूजन के छुट जाने से संमोद हो जाता, 
कभी आपदछ्त में ही एक दूसरे का खारर जीने वाले जन्न जन्तुश्रों 
को देखकर भयभ.त हो जाते दुःख सागर में निम्न हो जाते। 
कभी साचते इतनों भारी भारों लहरें उठ रही हैं, किंतु में डूबा 
मह्दी, मर सुख में पानी भो नहीं भरता, सुफे कोई जलजन्तु खाता 
भी नहीं, इन बातों को साचकर कभा आत्तरिक सुख भा होता। 
कभी फिर अपार जलराशि को देखकर काँपने लगते, कभी कभी 
ऐेप्ता प्रतीत होता कि मैं म॒त्यु के सुख में जा द्वी रहा हूँ, तु फिर 
बच जाते कभो शरीर में खारा जल लगकर चिर चिरने 
लगता । कभी जल से शरीर शून्य सा हो जाता, तथा कभा और 
भी नाना प्रकार की व्याधियाँ शरीर में प्रकट हा जातों । उन नाना 
नभाँति की उग्माधियों से श्रपीड्चित होकर झुनिवर व्याकुत्त हो जाते। 
सुतजी कह रहे हैं--“मुनियो,! इस प्रकार माकडेय जी उस 
प्रलय सागर में सेकड़ीं सहस्नों दथा लाखों वर्षो' तक थे चक्कर दी 
लगाते रहे । उन्हें पता द्वी नहीं चला में कितने थु्गों तक इस जल 
में धूमा हूँ। - कर 
एक दिन को. वात है, कि मद्यामुनि उस अगाघ जलराधि में 
बहते बहते बहुत दूर पहुँच गये। बह उनको समुद्र के बीच * में 
शक टीला सा दिखायी दिया। चिरकाज्ञ के पश्चात प्रथित्री को 
देखकर मुनि का 'मनमुकुर खिल उठा । उन्दोंने ध्यानपूर्व & देखा 
छसी ठीले पर नीले नाले पत्तों वाला एक नन्‍्हा सा बटबृक्ते है। 
उसमें बढ़े चौड़े चोड़े अत्यन्त दी फीमल नवीन दो तीन पत्ते लगे 
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हु हैं । बह अष्तयवट इतना सुन्दर और सलौना था, कि उसके 
दुशेन मात्र से ही मुनि फे समस्त ताप संताप मिट गये | उस बंद” 
यूक्ष की उत्तर पूर्व को शाखा पर एक पुट पत्र में मुनि ने एक सह 





से सुन्दर से सलौने से शिशु को क्रौड़ा करते देखवा। बट पुट पत्र 
पर अपमे कररविन्द से पदारविन्द को पऋड़कर मुखारविन्द में 
इनका चूमते हुए उस अदभुत शिशु की देखकर मुनि अत्यंत ही 
स्मित 

चह्‌ बालक अद्भुत था, उसकी शोभा अवशनीय थी, उसके 
स्वोह्ध सुन्दर, सुडौल और सलोने थे, बह अपनी दिव्य काम्ति 
से चहाँ के त्८ को दूए भगाये हुए था| उसका निर्मल वर्ण सहा- 
-मरकत मणि के समान श्यामथा । मुखार विन्द अत्यंत ही 


माण्डेय मुनि फो माया के दशन हू 


आफपक तथा मनोरम था । छोटी सी सुडौल ग्रीवा शंख के 
समान उतार चढ्ाव की थी। अन्य झप्लों फी अपेज्ञा उसका बचुः 
स्थल विशाल तथा शोभायुक्त था । सुन्दर छोटी सी नुकीली 
नासिका से सुख्यारबिन्द की शोमा अत्यंत यद गयी थी। बड़े चढ़े 
विशाल उत्फुल्ल नयनों फे ऊपर धमुपाकार टेढ़ी भीदें अत्यंत ही 
भली प्रतीत होती थीं। मुखरपिन्द पर छोटी छोटी घुंधरालो 
लें लटक रही थीं।ये खास प्रश्चास लेने से दिल रही धीं। 
मानो नृत्य कर रहीं हों। उस सुघद शिशु फे दोनों कान शंस्र के 
समान भीतर से वलयाझार थे, उनमें अधेस्फुटित अनार के पुष्प 
खुर से हुए थे। मुख पर सुधासरश मंद मंद मुसकान छिटक रही 
थी जब वह खेत चरण की आभा बिद्रुम के सदश रक्तवर्ण के 
गुदगुदे रसीले व्यधरों की आभा से टकराती तो एक अरुण वर्ण 
की विचित्र दी श्राभा अ्म्कुटित दोती। विशाल और बढ़े बढ़े 
फसल नयनों फे कोये कमल के भीतरी भाग सट्रश कोमल चिकने 
और लाल बर्ण के थे । उमकी चिदयन में टौंगा था बद जिधर ही 
देख देवा मानों रस फा स्रोत ही बद्दा रहा दो | उसका सुन्दर उदर 
पीपल के पचे के सदश गोल तथा सनोंदर था, उसमें बलयाकार 
गंभीर नाभि अत्यंत ही भली श्रतीत होती थी। बार बार खास 
प्राप्त लेने से उदर में पड़ी भिवली दिल रही थी, इससे वह 
चंचलमोन के फुदकने के कारण हिलते हुए सरोत्रर के लल के 
समान चंचल प्रतीत होता था । मुनि ने देखा, वह नन्‍हा-साः 
बालक निर्भव दोफर उस बट के पुट पत्र पर अपने हाथ से पैर के- 
ऑगठे को मुखर में देकर स्वाद के सहित उसे चुसुर चुसुर करके: 
चूम रहा हे।मुनितो निणय ही मकर सके कि यह बालक 
कौन है । इस ब्क्ष के पत्ते पर-एकाकी यहाँ क्यों पड़ा है। यह 
रीता नह; हँस रद्द है । इसे भय नहीं किन्तु सभी भयों को... 
रहा है। है ३ 
थ है 
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उस वालक के दशन करते ही मुनि के शोक, मोह, हुःसं, 
भय तथा सभी प्रकार के पाप संताप नष्ट हो गये । इतने दिनों तक 
थे जो उत्ताल तरंगों की चपेट खाते खाते श्रमित हो गये थे, अब 
उनका सभी श्रम जाता रहा। हृदय आनंद में विभोर दो गया, 
मलान मुख प्रफुल्लव तथा विकसित हो उठा नेत्र आनन्द से चम* 
कने लगे, समस्त शरीर रोमाखित हो गया। वे निणय ही न॑ कर 
सके कि में क्या देख रहा हूँ । बालक देखने में तो छोटा लगता 
था, किन्तु उसकी सभी चेष्टायें अलौकिक थीं, सभी भाव शअ्रदृभुत 
थे। अब थे उससे कुछ पूछने की बात मन में सोचने लगे। 
सूतजी कद्दते हँँ--/मुनियों ! अत्र जिस प्रकार माकंण्डेय 
महामुनि को घालमुकुन्द भगवान्‌ के उद्र में विश्वहप का दर्शन 
होगा, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। श्राप सब समाहित चित्त 
से इस पुण्य प्रसंग को सुनने की कृपा करें|” 
छप्पय 
निः>्यों तब बढ बृत्ञ फिरत्त जब इवउत भटकत | 
मरफ्त सनि के सरिसि सुधर शिशु तापे विहरत । 
परे पत्रपुट श्याम चरन के मुख ते चूतत। 
चितबत्र हो अति चकित ग्भा तें सब अंग विकम्रत ॥ 


करि दरशन संतापश्रम, शोक, मोह सत्र नति ग्ये। 
श्याम सलौंने सुधर शिशु, मुनि के मन में बधि गये। 


में 
चालसुकुन्द के उदर में विश्वरूप दर्शन 
। (१ ३६४ ) 
तावच्छिशोनें श्वप्तितिन भागंत), 
सो5त्तः शरीर मशकी यथाविशत्‌ । 
सत्राप्यदोन्यस्तरमचप्टकृत्स्नशो- 
यथा पुराप्रद्मदतीय विस्मितः ॥# 
( श्री भा० १२ स्क० ६ थ्र० २७ श्लो० ) 
छप्पय 
ज्यों ही सम्मुस्त गये श्ाँत्त तत्र शिशु ने लीन्हीं। 
घुत्ते नाहिका द्वार दृष्टि भीतर सब चीन्‍हीं ॥ 
मू, नम, सह, गिरि, द्वीप, अधुर सुर सबहि निहरे । 
मुनि अति विध्मित मये श्राँत तजि फ्रेरि निकारे ॥ 
देख्यो मुनि वट अलय जल, शिश्वु मन हर कीड़ा करत । 
. दौरे आलिल्नन निमित, लीन भयों कट शिशु हुरत ॥ 
जो सबझ्ष है सर्वेमग्र है उसमें भीतर बाहर का भेदभाव नहीं 
जहूता | अप्रि का जलता हुआ अंगार है उसके भीतर भी अप्रि 
है बाहर भी अ्रप्नि है | जमें हुए जल की शिला है, उसके भीवर 
& चूतजी कहते हैं-- मुनियों ! महामुनि माकेए्डेय जी ज्यों ही कुछ 
पूछने उन बालमुकुन्द शिशु के सम्मुख गये, त्यों दी उनकी श्वास से 
अुनि मब्छुर के सदश उनके उदर में ले गये | उदर में लाकर उन्होंने 
इस जगतू को ज्यों का सो वहाँ बैग ही देखा जैशा प्रलय से पूर्व बाहर 
देखा था | इसे देखऊर ये परम विश्मित हुए और मोहित मी हो गये? 
34» बस. चदुक न 2 
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भी जल ह बाद्दर भी जल है, जल के अतिरिक्त उसमें कुछ भी 
नहीं है। भीतर बाहर का भेद भी कल्पित दी है। इसी प्रकार 
इस जगत में भीतर बाहर सर्वत्र वे द्वी श्रीहरि व्याप्त हैं। लोग 
उनकी मोद्दिनी माया के चक्र में फंसकर जगत्‌ को श्रीहरि से 
भिन्न भिन्न देखते हैं । जो माया के स्वरूप को भली भाँति जान 
गया, वह मायापति को भी जान जायगा। संसार में देश, काल' 
तथा कार्य कारण भाव की कल्पना माया से ही है । शुद्ध प्रक्ष में 
तो न देश है. न काल है, न काय है न कारण । वहाँ तो आनन्द 
ही आनन्द है । निरानन्द की स॒प्टि तो इस रॉड माया ने कर दी' 
है। इस ठगिनी के यथाथरूप को जो जान जाता है, उससे यहः 
लजा जाती है। घृधद काढ़ लेती है, फिर मुँह नहीं दिखाती । दौड़ 
कर घर में छिप जाती है। 

सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! प्रलय सागर में जब महामुनि' 
मार्कण्डेय जी ने वाल मुकुन्द भगवान्‌ के वट पत्र पर दृ्शन किये 
तो वे छुछ पूछने के निमित्त उनके सम्मुख आये। वे कुछ पूछना 
चाहते ही थे, तभी तक बालक ने एक स्वॉस छोड़ी । श्वास छोड़ 
कर ज्योंही प्रश्वास लीएत्योंही माकण्डेय जी मच्छुर के समान 

- मासिका हार से उन बालक के उदर में चले गये । 


मुनि को स्मृति नप्ट नहीं हुई थी, उन्हें सब ज्ञान था, प्रलय' 
कालीन एकार्णव हुए सलिल में कितने दिन घूमे इसका भी उन्हें 
योध था और अब-नासिका द्वार से इस मनोहर वालक के उद्र 
में अवेश कर गये है यद्द भी उन्हें ज्ञात था। भीतर जाकर जो 
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उन्होंने देखा उसे देखकर तो वे अत्यन्त द्वी विस्मित हुए | प्रलय 
से पूर्व जैसा संसार उन्होंने बाहर देखा था, बैसे का वैसा हो संसार 
इस शिशु के उदर में विश्वमान है! बैसा ही आकाश है, वेसा ही 
पवन चल रहा है। वैसे ही सूय चन्द्र तथा अप्नि विद्यमान ह्दे। 
न्कूप, नदी, नद तथा समूुद्रों में बेला ही जल भण है। चेसी ही 


उनननजन तन भएगनाज किन शत फनतननरीन नया न्टट शतक 
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शस्पश्यामला और ऊबर खाबर भूमि है। पुर, नगर, खेट, खबट, 
नआम, बन, घोष तथा अरूय आदि विद्यमान हैं। स्वर्ण, नरक, 
अइ, नक्षत्र, वासगण, पर्वत, सागर, द्वोप, वष, दिशा, विद्विशा, 
ख्देश, पुर, पत्तंन, आशभ्रई, बण, सनुष्य,' पशु, पक्तो, दंत, सरोछ् प, 
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यश्ष, व्यापार, शासन, नीति, सेवा, शब्द, रूप, रस, गंध, सर्श, 
कहाँ ठक गिनावे' संसार में जो भो कुछ होता है, वह सथ बालक 
के ददर में अवस्थित है। पद्चममूत तथा भूतों से निर्मित भौतिक 
पदार्थ, च्ण, लव, निमेष, पल, घड़ी, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्त, मास, 
चपे, युग, मन्वन्तर तथा कल्पों की कल्पना से युक्त काल का वहाँ 
ज्यवद्दार हो रहा है जो भी उन्हें दिखायी दे रहा था, सत्य के ही 
सहश दीखता था । उसमें तनिक भी बनावट नहीं थी। भीतर भी 
उन्होंने घड़े बड़े शटगों वाले दिमालय पर्बत को भो देखा, जिसमें से 
असंख्यों मरने भर रहे हैं, बहुत-सी नदियाँ निकल रही हैं । उन 
नदियों में उन्होंने अपनी पुष्प भद्रा नदी को भी देखा । उसमें जो' 
जो मुनि निवास करते थे, वे भी सबके सब दिखायी दिये। कोई 
भी ऐसी बात नहीं थी जो बाहर न देखी हो। सम्पुर्ण चराचर 
विश्व उन्हें घाल मुकुन्द भगवान्‌ के घदर में दिखायी दिया। थ्योंः 
ही वे चकित दृष्टि से अपने आश्रम को निहार रहे 
थे, त्यों द्वी बालक ने फिर स्वाँस छोड़ी । उसके स्वॉस के साथ 
नासिका दार से फिर बाहर आ गये। वाहर श्राकर क्‍या देखते” 
हैं, कि वद्दी प्रलय कालीन समुद्र हिलोरें मार रद्दा है। वे समुद्र के- 
जल में गिर गये | बही टीला उस पर वही नन्‍्हा सा बट बृक्त, वृद्ष 
के पन्न पुट पर शयन करता हुआ वही सलौना शिशु उन्हें दिखायी 
दिया। फिर बालक ने प्रस्वास ली तो फिर उसके उद्र में. चले. 
गये, जब उसने स्थॉस छोड़ी, तो फिर बादर आ गये। इस प्रकार 
बे, रझूई वार भीतर बाहर हुए। सातवीं बार उन्होंने बालक को देखा 
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ये अपनी प्रेमामतमयी मुसकान के सद्दित कटाक्ष दृष्टि से भुनि 
को निहार रहे हैं। इतना प्रेम प्रकट कर रहे दें, मानों मुनि को पी 
जायेंगे वालकक़ी वह अद्भूग छटा नयनों द्वारा नके हृदय में प्रवेश 
कर गयी, वे अपने प्रेमावेग को सम्दालने में समर्थ म हों सके। 
दौइकर ज्यों ही थे उस शिशु को हृदय से सटाना चाहते थे, ज्यों 
ही वे उनका दृढ़तर आलिंगन करने को बड़े कोश से आगे बढ़े 
स्‍्पों ही न चहाँ वह घालक देन टीला 'और न वह पट दुक्त ही 
वह सम्पूर्य लीला ही समाप्त हो गयी। जिस प्रकार किसी श्रत्यंत्त 
भूखे पुरुष के सम्मुख से परसी हुई थाली उठा ली जाय, जिस 
प्रकार दरिद्र को अनंत घनराशि देकर तत्काल द्वी उससे छिनाली 
जाय, ज्विप्त प्रकार अत्यंत कामातुरा के सम्मुख से उसका प्राशपति 
हटा दिया जाय, जिस प्रकार अत्यंत पिपासित को सुन्दर शीतल 
जल दिखाकर फिर उस घड़े को उसके सम्मुग्य फोड़ दिया जाय, 
इन सत्र की जैसी दशा होती है, यैसी ही दशा उस समय महामुनि 
मार्केए्डेय जी फो हुई । अपने सम्मुख उन बट पत्र पुटशायी श्याम' 
शिशु को न देखकर थे भौचक्के से वने इधर उधर निहारने लगे। 
अब तो उसके आश्चरय का ठिकाना ही न रहा, नतो वहाँ प्रत़य 
कालीन समुद्र है, न बालक न बट वृक्ष, भुनिवर अपने 
आश्रम के समीप पुष्प भद्रा नदी के तट पर बेठे हुए सन्ध्या कर 
रहे हैं। प्रलय का दृश्य देखने के पूथ जो उन्होंने पुष्पों के सहित 
अध्य दिया था बे अध्य पुष्प पुष्प भद्ठा नदी में अठखेलियाँ कर 
रहे थे। कहाँ तो सातवार प्रलय हो गयी, करोड़ों अरबों वर्ष बीत 
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गये, कहाँ अभी एक क्षण भी नहीं हुआ | वे उठकर अपने आश्रम 
में चले गये। आश्रमप्रस्थित मुनियों ने कहा--/अद्धान्‌ ! आन, आप 
अस्यंत ही शीत्र नदी से लौट आये। नित्य तो बड़ी, देर से 
ख़ौंटते थे क्या आज सायंकालीन जप नहीं डिया |. 

, सूतजी कह रहे हैं--“मुनियो ! अपने आश्रम के ऋषियों के , 
सुख से ऐसा प्रश्न सुनकर मार्कण्डेय जी को और भी अधिक 
विस्मस्र। हुआ | अब वे समझ गये, यह सब श्रीमन्नारायण॒का, 
रब्रा,हुआ योगमाया का वैसव है। यही, भगवान्‌ की देवी मांयां, 
है । मैंने जो भगवान्‌ से माया दर्शन की इच्छा की थी, बही,, 
रृपा करके-उन्होंने पूरी की । अब मैं और किनकी शरण में जाऊं, 
जो/इस माया के ईशा हैं। जिनकी यह माया चैरी हैं उन मायेश 
कीहो शरण में में जाता हूँ। ये द्वी मेरी रक्षा करेंगे, वे दी मुझे 
अपने चरणों की सन्निधि में रखेंगे। “हे प्रभो! आपकी साया * 
अपरम्पार है, भह्मादिक देव भी उसका पार नहीं पा सऊते। बढ़े- 
से बड़े ज्ञानी भी आपकी माया में मोद्ित हो जाते हैं, क्योंकि यह 
गाया सर्वथा सत्य-ही प्रतीत होती दे। किसी को इस अ्रम्म का 
भेद प्रतीत नहीं होता, किन्तु जो शरणागत दे, लिन्दोंने एक्रमात्र 
आपके दी चरणों की शरण गद ली है, उनका यद्‌ माया छुत्र भी ' 
विगाई नहीं सकती, क्‍योंकि आपका नाम शरणागत प्रति पालक 
है, जो सब कुद छोड़कर एकमात्र आ्रापकी ही शरण में आ जाते 
हैं। उनका श्रतिपाशन करने के लिये थो आए को विवश द्वोना 
दी पढ़वा है ! उनके दुःसखों को दूर करने को तो आप धाध्य ही 
हैं।येजो आपके युगल खदुल चरण है इनमें शरणागतों फो 


चालमुझुन्द फे उदर में विश्वकप दृ्शन छ्३े 


सदा से घाद्य मिलता आया है, झतः मैं इन्द्री फी शरण छेता 
हैँ है हरि ! मेरो रक्षा करो ।! इस प्रकार शुनियर मार्कण्डेय सन 
से ही भगयान्‌ की स्तुति फरने लगे। मुनि को माया के दृ्शन 
“अगवान्‌ नारायश की कृपा से हुए थे। भगयान्‌ से उन्होंने साया 
दरशेन का घर प्राप्त किया या। जिस प्रकार मुनिपर झरि ने कृपा 
की उसी प्रकार सदाशिय भोलेनाथ पावंती पति हर ने भी कृपा 
फी। मायाद्शन फे अमंत्तर उन्हें पावती सद्दित वुपभध्यज् भगवान्‌ 
शझुर के भी दर्शन हुए। जिन पर घनश्याम की छुपा हो जाती 
है, उनपर सभी छृपा करते हैं।सभो उन पर अलुप्रद्र को घृप्टि 


करते हैं ।” 


यह सुनकर शौनक जी ने पूछा--सूतजी ! हमारे बंशज 
'मद्दास॒नि मा्कए्ठेय पर भगवान मद्ादेव ने कैसे फ़पा फी १ किस 
"प्रकार पावंती सद्ति परमेश्वर ने उन्हें दशेन दिये। कपा कर लगे 
हाथों इस पुण्य प्रसक्ञ को भी हमें सुना दें।मार्कण्डेय जी की 
कथा तो बड़ी ही अदूभुत है यद्द तो श्रोवा वक्ता दोनों फे ही लिये 
परमद्वित कर है, इसके श्रवण से,तो माया जनित संसार की 
“निवृत्ति द्वीती है। भगवान्‌ वासुदेव के चरणों में अनुराग होता है । 


सूतजी ने कद्दा--/श्रच्छी बात है, मद्ाराज भगवान्‌ शहुर ने 
आा्केण्डेय मुनि पर कैसे कृपा की अब मैं इसी पुण्य प्रसंग को 
सुनावा हूँ, आप सब समाद््त चित्त से श्रवण करें (? 
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छप्पय 
अलय-पलिल नहि रह्यो पूर्वत जब्त लख्यगी। 
माया दरशन समुक्ति श्याम चरनानि पिर सायो आ 
अक्षयत्रट पुट पत्र करें कीडा शिश्षु के सम । 
उदर भाँक्षि सब्र हश्य होहि मायाते जयगश्नम्त ॥ 
माया लखी महेश की, भये फ्रेरि मुनि अमर रहित 
तब हृप चढ़ि शझ्लर तहाँ, भाये पारवती सहित ॥ 


न-व0३० 


रे श्र ५५ 
मार्कण्डेय सुनिपर . कपर्दी की कृपा 
( १३६५ ) 
तमेब॑ निभृतात्मानं इपेण दिविपयटन । 
रुद्राएया भगवान्‌ रुद्रों ददश स्वगणब् तः ॥# 
(श्री भा०१५ स्क० १० श्र० ३ शलो० »* 
छप्पय 
शित्र कहें-परवेत ! मक्त युति कहूँ कर देंकें। 
शित्र बोले-ये भक्त मोज्ष तक कूँ नहि लेबें ॥ 
हरिहिय पारे इननि फ्रेरि का इनिक्की इुन्ो। 
साधु समरागम लोग बात कद्ु सुखद करो ॥ 
' मुनि ध्यावें सरवेश ईष्ट नहीं जत्र हविय लखें। 
' ख्ोलि नयन सम्मुत्त तबहि, शिवा सहित शोर दिखे ॥ 
भक्त ओर भगवान में भक्त को ही बड़ा बताया है, क्‍योंकि: 
भगवान्‌ भक्त से कुछ चादते हैं | भगवान्‌ चाहते हैं भक्त अपना” 
तन, मन, धन, तथा अन्य सभो वस्तुओं को मुके समपण करदे। 


# सूतजी कह *दे हैँ--“मुनियो | जब मार्कस्डेयशी को भगवान्‌ की 
माया के दशन हो पये तब वे एकाग्र वित्त से श्रपने थ्र/भ्रम में बैठे थे 
तमी श्रपने गणों से बिरे हुए नन्‍्दी,पर चढ़े पार्वती सहित शिवजी 
उन्हें देखा । वे पावती के रूरित श्राऊ्ाश मार्ग से कहीं घूप रदे ये |? 

० थ हक्त्ई 
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माता; पिता, भाई, बन्छु, कुडुम्त्र, परिवार सभी से नाता वोडूकर 
मुझसे ही सम्बन्य जोड़ ले। समर्पण में तनिक-सी भी त्रुटि होती 
है, तो भगवान्‌ नाक भो घ्िकोड़ने लगते हैं। दानवीर बलि को 
बाँवते समय अह्याजी से भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया था-८ 
“ध्रद्मन्‌ ! जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका सम्पूर्ण धन अपदरण 
कर लेता हूँ, क्योंकि घन मद से उन्मत्त होकर पुरुष मेरा तथा 
पुएय लोकों का तिरस्कार करने लगता हो ।” भगवान्‌ पक्क ध्यापारी 
हैं, जबतक दो अंगुज की भी घुटि होती है, ' तथ तक बन्धन में 
नहीं बँधते । वे कहते हैं-“देखा, भेया ! मुझे छल कपट अच्छा 
नहीं लगता मुमे तो निर्मल मन वाला पुरुष प्यारा लगता है। 
मैं जिस पर कृपा कहाँगा उसका सब प्रथम सर्वत्र हथियां 
लूगा।! 

इस प्रकार भगवान्‌ तो भक्त का सर्वस्व चाहते हैं, किन्तु भक्त 
अगवान से कभी भी कुद्र चाहता नहीं। जो भगवान्‌ से जितना ही 
चाहता है उसकी भक्ति में उतनी ही त्रटि दै। प्रहाद पर प्रभु 
प्रसन्न हुए और उनसे वर माँगने को कहा। उन्होंने बहुत मना 
किया--“मद्यराज, रूपा करो, आप 'अपना काम करो, मुर्के बर 
फर कुछ भी नहीं चादिये।” भगवान्‌ अड़ गये। उसकी चिरौरी 
विनती करने लगे--“भैया ! छुछ तो माँग ले | अपने लिये न सद्दी 
मेरे ही ऊपर फ़ृपा कर । तू कुद्र माँग लेगा तो मु्के सम्तोप हो 
जायगा 7? भगवान्‌ का दृदय घुकुर पुकुर फर रहा था, कि मैं जहों 
जाता हूँ वहाँ द्वाथ पसतार देता हूँ. यदि भक्त ने कुछ न माँगा, तो 
सद्रा गेरी आंखें नोची हो बनी रहेंगी । मेंगता की आंखें ऊपर उठ 
दी नहीं सकती । हाँ बदले में यह भी कुछ माँग ले तो दोनों घग- 
यर हो जायें। भगवान्‌ यदी दाँत पेच लगा रहे थे, कि प्रहाई 
*झुश मॉगले। इसी लिये ये घार बार उनसे बर माँगने फा आम्रद 
कर रहे थे। 


मार्कण्डेय मुनि पर कपर्दी की कृपा छः 


भगवान्‌ जब बहुत विवश करने लगे, तगत्र पहिले तो प्रह्मद 
जी ने एक भीठी सी डाँट बतायो--क्या महाराज !/ आप रह 
लगा रहे हो, “माँगलो मॉगलो” आपने हमें बनिया समझ रखा 
है। यह तो मोल भाव हुआ। सौदा लेने वाला सदा घाटा में 
रहेगा। क्‍यों कि जो बेचेगा वह रुपये की वस्तु के सवा सोलह 
आने अवश्य लेगा। पौने सोलह में नहीं देगा। भक्ति के बदले में 
जो आपसे कामना पूर्ति की इच्छा रखता है वह तो सेवक नहीं 
कोरा व्यापारी है ॥? 
भगवान्‌ सिटिपिटा गये और बोले--“अरे, भैया ! ऐसी बात 
नहीं । कुछ मुमसे माँग अवश्य लो । इस समय मुझे दिवास लगी 
है। कुछ देने के लिये में व्याकुज्ञ बना हूँ? 
प्रहादनी ने कहा--/अच्छा, यदि आप नहीं ही मानते हैं, 
कुछ देना ही चाहते हैं, तो यही बर मुमे दे दो कि मेरे सन में कभी 
कुछ मॉगने की कामना ही न उठे ।? 
भगवान्‌ ने अपने बडे बड़े तीच्ण नखों वाले पजे से अपना 
साथा ठोंका, कि यह्द तो मेरा भी बावा गुरु निकला। इसने तो जड़ 
ही काट दी । भगवान्‌ की आँखें नीची हो गयीं । इसी लिये भग- 
बान भक्तों के करभों सम्मुख नहीं आते। सम्मुख आते हुए वे 
लजाते हैं। भक्तों के ऋणिया जो ढहरे उनसे आँखें नहीं मिलाते । 
चुपके चुपके उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं, उनके चरणों की 
घूलि का अपने घु धराले काले काले बालों में भरते रहते हैं | जैसे 
भक्त भगवान्‌ को अपना इष्ट मानते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ भा 
भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं। उनका काम करके प्रसन्नता कार 
अलुभव करते हैं, उनको छोटो से छोटी सेचा को भी सहप करते- 
हैं। इसी लिये कहा है राम से बड़ा राम का दास है । 
सूतजी कहते हैं--मुनियों ! माया के दर्शन करके महामुनि 
मार्कण्डेयजी का मन शान्त हो गया। अब उनके मन में कोई भीः 
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इच्छा शेष नहीं रह्दी । थे अपने श्याश्रम में एकाग्र चित्त से बैठे ये, 
कि उसी समय अपने गणों से घिरे हुए नन्‍्दी पर चढ़े हुए पावंती 
सद्दित भगवान्‌ सदा शिव वहाँ भआ पहुँचे। सन्ध्या के समय 
आगवान्‌ सदा शित्र सभो प्राणियों का देखने के लिये अपने. भूत 
अ्रेतादि गयों के साथ वीनों लोफों में घुमा करते हैं। दयामयी मां 
'पाबंती जी प्राणियों को दुखी देखकर अपने प्राशनाथ से उनके 
डुखों को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। ओधढ़ दानी आशुतोप 
अपनी प्रिया के आग्रह का टालते नहीं अतः वे कभी फभी अयोग्य 
को भी विपुल सम्पत्ति दे देते हैं. “अनेकों ऐसी कथायें हैं कि पार्वती 
जी ने किसी को दुखी देखकर शिवजी से प्रार्थना की । पहिले तो 
-शिवजी ने दालमटोल की और कह दिया--“यह तो संसार है इस 
-में कोई सुखी है. फोई दुख्यी है, सभी अपने अपने कर्मों के अधीन 
हैं|” किन्तु जब भगवतो गिरिराज किशोरी ने बहुत प्रार्थना की, 
तो उसके दुख को दूर कर दिया। भक्तों के ऊपर भी कृपा फरने 
के लिये दयामयी माँ शिवजी को प्रेरित करती रहती हैं! इसीलिये 


-भक्तगण शंकग्जो से पृ भगवती गौरी का नाम लगाकर जप, 


करते हैं। पहिले माता तब्र पिता। माता का हो हृदय श्त्यन्त 
-ममता पुर होता हैं । 


महामुनि माकण्डेय शान्त भाव से आसन पर वेठकर भगवान्‌ 
का ध्यान कर रहे थे, कि उत्ती समय स्वग से शित्रजी पावंती 
सद्दित आ रहे थे। माता पायतो जी की दृष्टि मुनि पर पड़ी। 
शान्त गम्भोर भाव से ध्यान में मुनि को मम्न देखकर जगन्माता 
“जगत्‌ पिता भगवान्‌ भोले नाथ से बोली--“प्रभो! आप इस 
पी मुनि का देख रहे हैं, जो पुष्प भद्गा नदी के तट पर बैठा 
हुआ है |” 


भगवान्‌ शंरूर, वोले--“क्या बात है, बहुत से मुद्रि 
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सपस्या करते हैं, यह भो तप कर रहा है इसमें ब्रिशेष बात 
च्याहे?० हि 

पाव॑ती जी ने कहा--“मदहाराज ! आप ध्यान पुवक देखिये। 
इस तपस्वी का चित्त कितना शान्त हो गया है। दोलाब में जब 
अद्वलियाँ इधर से उधर फुशकती हैं, तो जल में चन्च॒चता अर जाती 
'डै, तरंगें उठने लगती हैं, जब मछलियाँ शान्त हो जाती हैं. और 
वायु भी नहीं चलती, उप्त समय जैसे सरोत्र का जल शान्त हो 
जाता है, उध्ती प्रकार इस त्राह्मण का भी शरीर, इन्द्रियाँ तथा 
अन्तःकरण ऊर्मि रहित बन गया है। इसने अपने मन को 
जीत लिया है। मन को जीवना ही सबसे कठिन काय है।” 
* शिवजी ने कहा--“तो तुम्हारा अभिप्राय क्‍या है? तुम 
चाहती कया हो १” 

अगवतो पाती मे कहा--“महयराज ! मैं यही चाहती हूँ, कि 
“आप सभी कर्मो के फल्न दाता हैं। इस ब्राह्यण की तपस्या की 
ओर भी दृष्टि पात कीजिये और इसके तप का प्रत्यक्ष फन्न प्रदान 
कीजिये। आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। इन्हें भी कोई सिद्धि 
दे दीजिये।? 

पावती जी:क्री बात सुनकर उम्रापति भगवान्‌ शह्वर दस पड़े 
ओर हँसते हुए कदने लगे--/प्रिय्रे |! इन महयत्मा को में कुछ्ध दे 
देता, तो मैं स्त्रयं वार्थ हो ज्ञावा ? 

पावेती जी ने कहा--“तो फिर देते क्यों नहीं? कुछ 
द्दे दो एः 
शिवजी ने बात पर बल देते हुए कद्या--“दूँ कैसे ? जब ये 
सं तब तो |? 

कर पावेती जो ने पूश्ठा--“ये लेते क्यों नहीं। तपस्या तो कुद्ध 

करने के लिये दी की जाती है तप करके दी लोग हल, पर 
सथा स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करते हैं |? की कक 
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शिवजी ने कद्दा--/हाँ, सकाम तप करने वाले भोगों की 
इच्छा से ही तप करते हैं, किन्तु ये तो निष्काम तपस्वी हैं।.ये 
कभी स्वप्न में भी भोगों की इच्छा नहीं करते |? 

कक 

पायती जो ने कहा--“न सद्दी मोग, आप तो मोक्ष के भी 
स्वामी हैं, इन्हें मोत् हो दे दीजिये-।” ४ 

शिवजी ने हँसकर कहा -“प्रिये ! ये लोग मोक्ष भी नहीं 
चाहते ।” है हैं 

पावती ने श्राश्रय से पृछा--“महाराज ! मोक्ष भी नहीं 
चाहते, तो और चाइते क्या हैं। धम, अथे और काम इन तीनों 
को तो पुरुषार्थ कहा है और मोक्ष को परस पुरुपाथ माना है। 
मोक्ष से बढ़कर तो कोई वस्तु ही नहीं। संसार में मोक्ष ही अंतिम 
पुरुषार्थ है ।? 

शिवजी ने कहा--“प्रिये !* मोक्ष से बढ़कर भी एक बरतु है। 
जिसे पंचम पुरुषार्थ भी कहा है, रसे मगव/न्‌ पुरुषोत्तम की परा- 
भक्ति कहो अथवा प्रेम” कहो एक ही बात है । जिन को भगवान्‌ 
की पगभक्ति प्राप्त हो गयी है उन्हें भगवान्‌ चार प्रकार की मुक्ति 
भी देते हैं तो वे सेवा के विना मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। 
वे तो कुछ चाहते ही नहीं यही चाहते हैं, कि इसी प्रकार सदा 
भगवान्‌ की सेवा में ही संलग्न रहें |? 

पावृती जी ने कदहा--“अच्छा, ये भगवान्‌ के भक्त ऐसे 
निरएद होते हैं, जब ये कुछ चाहते ही नहीं ता आप भी इनसे 
बातें न करेंगे १? 

शीघ्नता के साथ शक्कर जी ने कद्य--“नददि देबि ! ऐसी बात 
नहीं दे । यद्यपि ये छुछ चाइते नहीं तो भी में इनसे वार्तालाप' 
अवश्य ्ख्गा 8 

पावती जी ने कट्टा--''जो कुछ चाइता ही नहीं उससे वार्ता- 
लाप करने से लाभ द्वी क्या ९९? 
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हंसकर शिवजी ने कह्य--“देवि ! रुपये पेसे की प्राप्ति अथवा 
मान सम्मान, स्वर्ग अपबर्ग का मिलना इसी को लाभ नहीं कहते: 
हैं। संधार में सबसे बड़ा लाभ तो साधु समागम ही है।" जिन्हें: 
साधुओं के दर्शन हो गये उनका जीवन धन्य हो- गया, जिन्होंने 
साधुओं का स्तर्श कर लिया उनका शरीर शुद्ध हो गया, जिन्होंने. 
चातालाप कर लिया उनका सन विशुद्ध बन गया और जिन्होंने 
जनक सेवा करली उन्होंते मनुष्य जीवस का पूर्ण फल्ल प्राप्तप कर 
लिया ये महामुतति मार्कण्डेय जी पाघुओं में श्र छ हैं, इनसे वातो- 
ल्लाप करने से मुके परम लाभ होगा।” 

पाती जी ने कद्दा--“अच्छी बात है, महाराज चलिये। में 
भी श्राज भक्त और भगवान के मिलन को देंखू गी | भक्त आपकी 
प्रशंसा करते नहीं अघाते और आप भक्तों वी प्रशंसा करते करते 
नहीं अघाते । इससे में तो निएय ही नहीं कर सकती कि आप 
बढ़े हैं या भक्त बड़े हैं। चलिये, मुके भी इन भक्तवर की बातें 
सुनने की चट पदी लगी हुई है।? ः 

सुतजी कहते हैं--"मुनियो ! जब पावती जी ने अत्यन्त उत्छु- 
कता दिखायी तत्र शिवजी मुनि के समीप गये। मद्दाराज ! देखिय 
भक्त की कितनी ऊँची पदव है। जो शझ्भूर सव विद्यात्रों के प्रब-- 
तक हैं, समस्त चराचर आियों की पशु संज्ञा है, उन समस्त 
पशुओं के जो पति हैं, वे ही साधु जनों के एक मात्र आश्रय ,सशु- 
पति भंगब्नान्‌ भोले नाथ आज हूर्प के साथ साधु दर्शनों के,'लिये- 
जा रदे है। शिवजी ने आश्रम में जाकर देखा माकंण्डेय मुनि, 
पाषाए को प्रतिता के सदश स्थिर जेठे हैं, वे न हिलते-हैं न डुते।. 
हैं। उन्हें अनने शरीर का अथवा वाद्य जगत्‌ काकुछ भान ही 
नहीं है। क्योंकि उन्होंने सभी ओर से- अपने अन्तःकरण.फ्री 
बृत्तियों को रोक लिया था। वेस्सस्ाथि सुख का अतुभव करू -तहें- 
थे।. ध्यान मम्न होने के कारण उन्हें जगदात्मा विश्ववार्थ भगवान 
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पार्वती पति के पधारने का पता भी न-चला। शिवजी शिया के 
सद्दित उतके सम्मु धर खड़े हैं और ये स्थिर भाव से समाधि में 
स्थित है। 

शिवजी तो समस्त योगों के एकमात्र आचाये ही ठहरे। वे 
समम्कत गये मुनिव्रए ध्यान में मम्न हैं, अतः वे अपनी योग माया के 
प्रभाव से उनके हदया काश में उसी प्रकार प्रवेश कर गये, जिस 
श्रकार रिक्त स्थान में वायु प्रवेश कर जाती है। अब मुनि को 
अपने हृदय में सालात्‌ शंकर के दिव्य दर्शन होने लगे। उन्होंने 
देखा विद्युत के समान चमचमाते हुए एक अत्यन्त मनोहर देव 
हृदय में हँस रहे हैं.। उनकी पिंगल बर्ण की जटायें विद्युम॒ के 
प्रकाश में दम दम कर के दमक रही हैं, उनका मनोहर मुखारविन्द 
चाल सूर्य के सदश शोमित हो रहा है। अत्यन्त मनोदर उन्नत फाय 
के ऊपर व्याप्र चमे की शोभा अ्कथनीय दै। वे दशा हाथों में 
क्रमशः त्रिशल, धनुप, बाण, खड़ग, ढाल, अज्षमाला, डमछ, 
कपाल और परशु घारण किये हुए छें। एक दस्त से भक्तों को 
श्रभय दान दे रहे हैं. । उनकी मनोहर मुखाकृति अत्यन्त 
ही लुभावनी दै, वे विश्व के कल्याण का ही चिन्तन कर 
रहे हैं.। 

ऐसी दिव्य मूर्ति को अपने हृद्दय में सहसा प्रफटिन हुई देख 
कर महामुनि परम विस्मित हुए। वे यार बार विचार करने “लगे, 
ये कीन हे, ये कौन दैं, सहसा मेरे अन्तःकरण में केसे घुस आये। 
अवाक होकर मुनि ऐपा विधार फर दी रहे ये, कि तुरन्त वह 
ममोहर मूर्ति अन्वर्दित -हो गयी। उसो छंड्बड़ाइट में उनकी 
समाधि खुश गयी । आँख खोलकर थे देखते हैं, कि जिस मूर्ति के 
अन्तःफरण में दशन हुए थे वह्दी मूर्ति प्रत्यक्ष सम्मुख खड़ी है। 
वार्यती सद्दित परमेश्वर शी शंकर सम्मुख खड़े खड़ दस रहे हैं। 
थे परत फे शिस्तर फे समान नन्दीश्वर के पींठ पर पावंती सद्दित 
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विराजमान हैं। उनके गण उन्हें चारों ओर से घेरे हुये 
खड़े हैं। 

सम्मुख शिवजी को देख कर मुनि सहसा उठकर खड़े हो 
गये, उन्होंने भूमि में लोट कर भगवान्‌ भूत नाथ के पाद पढ्मों में 
साष्टाड् प्रणाम किया। थे सहसा निर्णय दी न कर सके में क्‍या 
' कर । चार धार प्रणाम करने लगे । प्रणाम करते फिर उठकर 
खड़े दो जाते फिर प्रणाम करते शिवजी नन्‍्दीश्वर की पीठ से 
उतर कर उनके सम्मुख आ गये। अरव भुनि को ध्यान आय-- 
“अरे मैंने भगवान्‌ पावंती पति की पूजा तो की ही नहीं। दौड़कर 
छूटी में गये आसन उठा लाये, अध्यं की समस्त सामग्री ले आये, 
फन्न, मूल, धूप, पृष्प, माला जो भी कुद्च कटी में था उठाकर ले 
आये। आसन, पाय, अब्य, गन्व, पुष्प, माला, विल्बपन्न धूप दीप 
झबेयय तथा फल आदि से विधिवत्‌ पावती सद्दित शिवजी की पूजा 
की | उनके गणों की भी यथोचित पूजा अचचा की । फिर द्वाथ जोड़ 
कर थे शिवजी की रतुति करने लगे। मुनि ने नेत्रों में प्रेमाभ भर 
आर यद स्तुति गायी-- 

।" शिवस्तुति 

करें हर कैसे विनय तिद्दारी । 

खुख स्वरूप सर्वेज्ष सवंगत, सब्र जग के संद्वारी ॥श॥ करें० 

ज्ञानह्प तुम घट घट बाध्ी, संमित घुद्धि हमारी । 

“दुया दृष्टि तें हरो- अविद्या, है शझ्ूर त्रिपुगरी एशा करें० 

“निरगुन शान्त त्रिगुनमय स्वामी, तुम लीला घारो। ९ 

“पालो, रचो, फेरि, संद्दारो,-बनि अज, रद्र, सुयरी ॥॥॥ करें० 

चुनि पुनि चरन सरोरुद्द बन्‍्दों, माँ गिरिराजकुमारी।. 

+ जननी जनक स्वयं शिशु सम्मुख, आये जग सुखकारी ॥9॥" 
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सूतजी कद्द रहे है--“मुनियो ! जब मदामुनि मावएडेय ने 
पूजा के अनन्तर भगवान श्राशुनोष की हस प्रकार से स्तुति फी: 
ता उन की स्तुति से परम सन्तुप्ट दोकर साधु पुरुषों की एक मात्र 
गति भगवान्‌ आदि देव महादेव हँसते हुए मुनि से बोले-- 
धमुनिबर ! मैं तुम से तुम्हारे नियम प्रव तथा सदाचार से परम 
सन्तुष्ट हूँ तुम मुकसे अपनी इच्छानुसार फोई वर माँगलों ।? 

बरदान की धात सुनकर महामुनि संकीच में पड़ गये ओऔरप 
लज़ञावे हुए बोले--'अभो ! मैं क्या बर मॉग १? 

भगवान्‌ बोले--“जो भी तुम्दारों इच्छा हो बही माँग लो। 
देखो हम त्रिदेध समस्त बर देने वालों में श्र प्ठ दैँ। हम 'अमोध 
दर्शन कहलाते हैं, हमारा दर्शन कभी उ्यथ नहीं जाता। इसलिये 
छुम दम से छुछ न कुछ अवश्य मॉग लो ॥7 

यह सुनकर मद्दामुनि मार्कण्डेय जी बोले--“प्रभो ! में सदा 
आपका पूजन, वन्दन तथा भजन करता रहूँ, थद्दी वर आप 
झुझे दें ।! है 

* यह सुन कर भगवान्‌ शहर हंस पड़े। उनकी द्वास्प की धव- 

लिमा से दशों दिशायें धवलित हो गयीं। वे हँसते हुए बोले-- 
#मुनिवर ! आपही समस्त जीवों द्वार पूजित, वन्द्त तथा उपा- 
सना करने योग्य हैं [? 

मुनि बोले--/प्रभो | यह आप कैसी उल्लटी गंगा बहा रहे हें, 
कैसी विपगीत बातें कह रहे हैं 7? 

शक्कर जी ने कद्दा--“मुनिवर ! में विपरीत बात नहीं कह रहा 
हूँ, सत्य सत्य ही वात बता रहा हँ। जो आह्यण सज्नन हैं, शान्त 
स्वभाष के हैं,समी प्रकार के संगों से रद्दित हैं, जो बिना मद भाव 
के सभी प्राज्ियों पर कृपा करते हैं। जो सरल साधु स्वभाव तथा 
सब भूत्रों के हित में रत रहते हैं, ज्ञो कमी किसी से बेर भाष 
जद्दी रखते । जा शन्र, मित्र तथा उदासीन सभी को एक ही दृष्टि 
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म्से देखते हैं, जो हम विदेवों के अनन्यों पाप्तक हैं ऐसे साधु पुरुषों 
की बनदना, पूजा तथा उपासना तो सम्पूर्ण लोझपालों के सहित 
सभी प्राणी करते हैं, वे सब पृज्य माने जाते हैं। में तो ऐसे सरल 
संतों का सदा मजन करता हूँ। में ही नहीं लोकपितामद् त्रक्माजी 
उनके भी जसक भगवान्‌ विष्णु भी ऐसे सन्‍्तों का भजन करते 
हैं। बात यह है कि सन्‍त जनों के दृष्टि में देन रहता ही नहीं। 
जे मुम शंकर में, पद्म गभ ब्रह्मा में तथा पद्म नाभ विप्णु में, समस्त 
प्राणियों में और अपने में अरुमात्र भो भेद नहीं समकते। जिनके 
भेद भाव सर्चथा विज्ञीन हो गया है ऐसे समदर्शी सन्‍त तो हम 
“लोगों को भंजनीय बन ही जाते हैं। वे सम्पूर्ण भुवत को पवित्र 
करने में समय होते हैं ।”? 
हाथ जोड़े हुए ब्रिनीत भाव्र से सार्कण्डेय मु नि बोले-- प्रभो! 
"पावन करने का काम वीर्थों का हैं; प्राशिप्रों को पवित्र तो तीर्थ 
च्दी करते हे ए 
हँसकर शिवज़ो बोले--“भुनिवर ! आपका,कथन सत्य है। 
तीथ ही पवित्र करते हैं । किन्तु आप तीथ किसे कहते हैं ? क्या 
"सदी, ताल्लाब, सरोवर, खात आदि जलमय जलाशय ही तीर्थ हैं, 
कया पापाण, मसत्तिका, धातु तथा चित्र आदि को मूर्तियाँ ही 
न्तीथ हैं. १९ 
माकण्डेय जी ने कद्दा-“तो क्या भगवस! गंगादि पवित्र 
नदियों, श्री बद्रीनाथ, श्री रामेश्वर आदि प्राणियों को पावन बनाने 
बाले तीथ॑ नहीं हैं. ९१ 
शह्कर जा ने कद्दा--“मुनिवर ! मेरा अभिप्राय यह नहीं है 
“कि गंगादि पवित्र जलाशय, जगन्नाथ जी, गमेश्वर तथा बद्री- 
“नारायण झआदि की मूर्तियाँ तोर्थ नहीं दे । ये तीर्थ हैं, अवश्य हैं, 
इनके सेवनासे प्राणी पावन भी दवोते हैं, किन्तु चिर काल तक 
खुनका सेवन किया जाय, तब ये फज्ञादेवे हैं, लत्र थेप्राणियों को 
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पवित्र करते हैं, किन्तु सन्‍्त रूप प्रत्यक्ष चलते फिरते सजीव तौर 
तो दर्शन मात्र से ही प्राणियों को पवित्र कर देते हैं। अतः ये सब 
से बढ़े तीथे हैं। सोचिये मुनिवर ! जो सन्‍्तज़न नाना भाँति के 
यमनियमों का पालन करके अपने अत्यन्त चश्ल चित्त को एवाफ़ 
करते हैं जो संसारी भोगों की इच्छा न रखकर निरन्तर तप और 
स्वाध्याथ में द्वी निरत रहते हैं जो शौच संयमादि से हमारे वेदत्रयी 
रूप देह को अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे आह्णों को फौन 
पावन तीथ नहीं व देगा उनके चरणों में कोन प्रणाम न करेया। 
ब्रह्मा, पिप्सु वथा मैं ऐसे निरण्ह ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करते 
हैं। मह पापी चाण्डाल को भी आप जैसे सम्तों के दर्शन हो 
जायें, तो वे पवित्र बन जाते हैं, कर जो आपके समीप रहते हैं 
आपसे सम्भाषण करते हैं, उनकी तो वात ही क्‍या ? मैं जानता 
था आपको किसी प्रकार के वर की इच्छा नहीं. है, फिर भी आप 
से वार्तालाप करने के लोभ से अपने को पवित्र बनाने के अभि- 
प्राय से में आपके समीप आया था। आपके दर्शन से मुझे बड़ा' 
सन्तोष हुआ ।? 
सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! अत्यन्त प्रेम नम्नरता वथा रनेह 
में सने शझ्कुर जी के परममघुर वचनोंकों सुनकर माकेए्डेय मुनि के 
शेम रोम खिल छठे । उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा मानों मेर श्रवण 
पुटों में कोई निरन्तर अमृत उड़ेल रह्म है। शक्कर जी की दिव्य 
चाणी सुनते-सुनते उनकी द्तीद्दी नहीं दो रही थी। श्र तक तो वे 
भगवान्‌ की माया के फन्‍्दे में पड़कर क्लान्व से हो रहे थे। प्रलय 
कालीन समुद्र की चपेटों से अत्यन्त भ्रमित हो गये थे। जैसे कोई 
सूखे इत पर अमृत उड्ेल दे ओर वह पुनः हरा भर। हो जाये 
उसी प्रकार श्री श्र भगवान्‌ के वचनाछूव से उनके क्लेश पुश्न 
क्षीण हो गये थे | शट्टर जी के विनीत वचनों से उनका हृदय भर 
आया याणी रुद्ध द्वो गयी। बड़े कष्ट से वे दोनों हाथों को श्रश्नलि 
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बाँध कर कहने लगे--“प्रभो ! आपकी लीला अपरम्पार है। कोई 
भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकता। भला बताइये ज्ञो सब 
का स्वासो छ, सबके जनक, पालक वथा रक्षक हैं, जो सबके शास्ता 
हैं, मुझ मैसे अगणित जत्व ज्ञिनके शासन में सदा रहते हैं जैसे 
सूत्रधार पुतलियों को अपने संकेत पर नवा रहे हैं, चे द्वी सत्र के 
एक मात्र स्वामी हम जैसे छुद्र जीवों की वन्दना ओर स्तुति करें, 
यह विडम्बना नहीं तो क्‍या है |” 
हँस कर शिव जी ने कहा--/तो क्‍या मुनिवर आप हमारी 
इस नमस्कार स्तुति में बनावट सममते हैं ।”? 
शीघ्रता से माकण्डेय मुनि बोले--“नहीं नहीं भगवन्‌ ! आप 

में भला कभी बनावट हो सकती हैं.। जैसे पिता पुत्र को खिलते 
समय उसे राजा कहता है, सिर पर चढ़ा लेता है उप्तके पेरों को 
मस्तक पररख लेता हे, तो यह उस्तकाकेत्रल विनोद ही है। घहुत से 
सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, क्रि उन्हें धमो चरण की कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं । वे धम, अधर्म, विधि निषेध से परे होते हैं। फिर भी 
धर्मोपरेशक के नाते धर्म का स्‍बयं आचरण करते हैं शऔर उसका 
अनुमोदन तथा समर्थन भी करते हैं। धर्म का आचरण 
फरते हैं उनकी प्रशंसा भी करते हैं| यह सब वे अपने लिये नहीं 
करते स्वयं तो उनके लिये कुडु कर्यव्य रहता ही नहीं ! उसी प्रकार 
आपभी लोकशिक्षा करे निमितत ऐसा करते हैं। आप जो हमें नमस्फार 
आदि करते हैं, इससे आपके बड़प्पन में किसी अ्रफार की न्यूनता 
नहीं आती | क्‍यों कि आप ध्यपनी माया भयी वृत्तियों को स्वीकार 
करके ऐसा आचररा करते है | फोई मायावी है, बद्द माया से नाना 
चेप घना लेता है, दूसरे उसे देखकर भले ही मोहित हो ज्ञाये, 
क्म्ति्‌ उस माया से स्वयं उसके प्रभाव में कोई अन्तर नहीं आता, 
यह तो ज्योका त्यों अपने स्वरूप में दी स्थित रहता है, प्रभो ! आप 
नमस्कारादि करके जोचों को नमन की विधि सिखा रहे हैं। जैसे 
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स्पप्न में पुरुप मन से ही समस्त पदार्था' की कल्पना करता है, फिर 
उन वस्तुओं से होने वाले सुख दुस्ों को स्त्रय॑ कर्ता के समान 
ओगवा-चा प्रवीत होता है उस प्रकार आप सम्पुर्णविश्व प्रपश्च को 
रचकर उनमें अनुतवविष्ट होकर गुणों की की हुई क्रियाओं से स्वयं 
केता के सदश प्रतीत होते हैं । आप समस्त गुणों के नियनन्‍्ता हे 
आप ब्रह्म स्वरूप हैं. निष्कज् हैं, केवल है, अद्वितीय हैं, सब साक्षो 
हैं, चराचर जगत के मुह हैं, ऐसे कल्याण स्व॒रूप परमात्मा के पाद 
पद्मों में?में घुतः पुनः प्रणाम करता हूँ ।0. * 

शिव जी ने कहा--“भुनिव् र ! नमस्कार प्रणाम तो हो चुके। 
इन शिष्टाचार को बातों का छोड़ो, अब तुम मुझ से कोई अभी४ट 
बर मोंगों ।? आय 

माकंण्डेय मुनि ने कहा--“अभो ! क्या अब भी मुमे कुछ 
मॉगने को अवशेष रह गया क्या ? जिन बड़ भागियों को आपके 
देव दुलभ दशन हो जाते हैं, उन्हे सभी प्रकार के आनन्द श्राप्त दो 
जाते हैं, वे आप काम बन जाते हैं । दर्शन मात्र से द्वी ,सवब कुछ 
देने वालों से अब मैं और क्या मार्गू ? 

शित्र जी ने कहा--/नदीं, वो भा कुद्र तुम श्रवश्य ही मुझ से 
मॉग लो ।? डः ॒ आन 

माकण्डेय मुनि ने कद्दा--“अच्छी बात है, आपकी शआज्ञा ही 
है. तो मुके यही वर दीजिये कि भगवान्‌ में, भगवत्‌ भक्तों में ठथा 
आप मे मेरी अविचल भक्ति हो | प्रभो ! आप मेरी इस कामना 
को पूर्ण कर दें, क्‍यों कि आपदो सम्पूर्ण कामनाओं की शृष्टि करने 
बे पा पूर्ण प्रभु हैं। आपके द्वार से काई भी रिक्त इस्त नहीं 

) 

हि “सन जी कद रहे हैं--“भुनियो ( मद्दा मुनि की ऐंसी बात सुन 
कर॑ उमापति त्रिलोचन भगवान्‌ भे.ले नाथ हँ से, ये मुनि की पूजा, 
स्तुति, विनय और निरष्ृदता पर सन्तुप्ट हो गये थे। पावती 
जी ने कह्--“यह तपस्वी मुनि जो भी मॉगता है उसी को आप 
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दीजिये।? अपनी प्रिया पावती की अनुमति पाकर शिव जी 
बोले--“मुनित्रर ! भक्ति का आशोबोद तुम्हें क्या दूँ ।? भक्ति तो 
सुम्हें स्तरतः ही प्राप्त है भगवान्‌ नर नारायण ने श्रथम ही तुम पर 
ऊपा की है। जिक्षकी भगवान्‌ में भक्ति है, उत्तकी कोई भी कामना 
शेष नहीं रहतो | बह जो चाइना है, वही दो जाता हो। तुम जो 
ओ कामता करोंगे बढ़ी पूरी होगी, मेरे आशोबोइ से तुम्हें 
कल्पान्त यश प्राप्त द्वोगा, तुमझो परम पुएय और अजर अमरता 
नी प्राप्त होगी, तुम सदा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान्‌ रहोगे, तुम्हें 
भूत, भविष्य तथा बतेमान का सब ज्ञान प्राप्त होगा, तीनों लोकों 
में तुम्हारे निये छुद्र भी श्रज्ञेय न रहेगा। तुम्हें बैरग्ययुक्त विज्ञान 
की भ्राप्ति होगी और संसार में तुम पुराणा चार्य विख्यात होगे ।”? 
सूत्र जो कहते हैं--“मभुनियों ! एक साथ इतने वर पाकर मार- 
कंडेय जी का हृदय भर आया, उन्होंने पावंतो पति के पाद पद्मों 
अंयुनः पुनः प्रयाम किया। शिव जी ने भी उन्हें समर प्रकार से 
सन्तुप्ट (कया ओर फिर मुनि से असुमति लेकर अपनी प्रिया 
पावती तथा अपने गणों के सहित कैलाश की ओर चल दिये। 
, मांग में पाव ती जो से मुनि के सम्बन्ध की बातें करते गये। क्रिस 
, अक्रार इन मुनि ने आदाणों को प्रणाम करके अजर अमरता प्राप्त 
की है, के मा केम्ता धोर तप किया है ये दी वातें सम्पूर्ण मार्ग में 
बताते गये ।” 
इघर मदड्ामुनि मार्कण्डेय जी भी शिव जी से सम्पूएु योग 
सम्पत्ति पाकर भगवान्‌ के चरणार ब्रिन्दों में अनुरक्त दोऋर 
इच्छासुसार प्रथिवों पर विचरण फरने लगे ।? 


सो मुनियो ! मार्कण्डेय जी ने जिस प्रश्ञय के दर्शन झिये थे, 
बह बालतविक प्रलय नहीं थो भगवान्‌ की आंकरिमक साण थों। 
जिस प्रकार प्राक्षण शँ0 सोम शमो को भगवाद फी कृपा से माया 
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के दर्शन हुए थे उसी प्रकार मारूए्डेय मुनि को भी माया के दर 
हुए थे। 

स पर शॉनक जी ने पूदा--“सूत जी! ये सोम शर्मा 
ब्राह्मण फौन थे, इन्हें भगवान्‌ की माण के दशन केसे हुए 
इन्द्रोंने माया देखने की इच्छा प्रकट फ्यों की और इन्द्रोंने भगवाईं 
की माया में क्या देखा ? कृपा करके इस पआख्यान को भी हमे 
सुनाइये ।” 

यह सुनकर सन जी बोले--“प्रद्मन्‌ ! भगवान की देवी माया 
अचिन्त्य है, इसमें सब कुछ सम्भव है। माया के दर्शन नित्य ही 
सभी करते हैं, उिन्तु जो मायेश की कृपा से माया दर्शन द्वोते हैं 
वे माया के समुद्र को पार कर जाते हैं। अच्छी बात है, में आपको 
सोम शर्मा विश्न के आख्यान को सुनाता हूँ । 

सोम शर्मा एक श्रत्यन्त ही शान्त, दास्त, तेजम्बी तपस्वी थे। 
वे चिरकाल तक कठिन नियमों का पालन करते हुए तीत्र तप करने 
लगे । उनके तप से तप्र पति भगवान्‌ विष्णु सन्वुष्ट हुए और 
उन्हें आकर दर्शन दिया। भगवान्‌ के दशन पाकर ब्राह्मण 
परम सन्तुप्ट हुए। भगवान्‌ ने कहा--“अह्यन्‌ ! मैं तुम्दारे तप से 
सन्तुष्ट हूँ तुम घन, रत्न, स््री, बच्चे, राज्य, स्वयं तथा और भी 
जो कुछ चाहते हो मुझ से कहो । में तुम्हें तुम्हारी इज्छित बसु 
दूंगा ।! 

इस पर उस ब्राह्म॒श ने कहा--“प्रभो | झुमे धन, रत्स, स्त्री 
बच्चे तथा स्वगांदि सुख कुछ भी नहीं चाहिये। मुझे यदि आप 
कुछ देना ही चाहते हैं, तो अपनी माया के दशन करा दें।”? 

भगवान्‌ मे हंस कर कहा--/अरे, ब्राह्मण ! छुम सिर्री हो गये 
दो बया। मेरी माया तो बड़ी दुलभ है । बड़े दड़े देवता, लोकपाल 
कऔी इसका पाए नहीं पा सघते । भेरी साया देखकर चथा करोगे, 
कोई धन्य वरदान मांग लो? 
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ब्राह्मण मे कहा--“नहों, प्रभो | मुझे तो आपकी साया” 
की देखने की ही इच्छा है. यदि आपको मेरे ऊपर कृपा है, तो 
आप मुझे अपनी साया के दर्शन अवश्य करा दे? 
यह सुन कर भगवान्‌ ने कहा--“अच्छी बात है, तुम नहीं 
आानते हो, तो तुम्दें मैं श्रपनो माया के द्शंन कराऊँगा। तुम हरि- 
“द्वार चले जाओ | वहाँ मायापुर एक स्थान है, वहीँ तुम्हें मेरी 
माया के दशन हो जायेँगे 0? 
इतता कह कर भगवान तो अन्तथोन हो गये और सोमशमो- 
अपने दंड कमंडलु लेकर हरिद्वार की ओर चल दिये। कुछ दिनों- 
में मायापुर के समीप पहुँचे | किनारे पर दंड कर्मंड्लु ओर बस्तर 
रख कर गंगा जी में स्नान करने को घुप्ते ज्यों ही उन्होंने गंगा जी 
में गोता लगाया, स्यों ही प्या देखते है, कि वे एके मज्ाहिनि के 
गर्भ में आ गये हैं | उन्हें इस वात का पूर्ण स्मरण था कि मैं 
तपस्‍्वी सोम शमो हूँ, किन्तु उनका शरीर गर्भेगत बालिका का 
-चन गया। मल मूत्र के थेलों के पास गरभोशय में वे सिकुड्ध कर 
बढ़े-कप्ट से रहन॑ लगे। वहाँ चागें ओर से दुर्गन्‍्ध आती थी। 
बह मल्लाहिनि जब मिरचा खा लेती तो सम्पूर्ण शरीर में दाह होनेः 
-ल्गती । भीतर मल मूत्र तथा रज बीय के कीड़े कादते। गर्भ के 
क्लेशों से दुखो होकर मुनि साचने लगे--“द्वाग्र ! मैंने ऐसे कौन 
से पाप किये, जो इस निपाद की खा के गर्भ में आ गया । यह्‌ 
सड़ी मछलियों को खाती है, इसके सम्पूर्ण अंगों से मछली की 
दुगन्ध निकलती है ।इसके पेट में क्रिंवनी दुगन्ध है। द्वाय ! 
ब्ाद्मण होकर मैं इस नरक सें कैसे आ गया। मेरे शुभ कर्मों” 
को, संयम और सदाचार को तपस्य, और ब्रतादि को घिकार है, 
जिनके फल स्वरूप मुके इस धृणित दु्गन्त पूर्ण स्थान में अत्यन्त 
फप्ट से समय जिताना पढ़ता है । यहाँ में दिल डुल भो नहीं: 
. सक्ृता। न किसी से कुछ कह सकता हूँ, न अपनी रक्षा ही करः 
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सकता हूँ. यह मल्लादिनि दिन भर अंट संट खाती पीती है, इसे 
मेर बलेश का क्या पता यहाँ कितना दुगन्ध युक्त मल भरा हे 
सांघ ओर रक्त की कीच हो रही है, वात पित्त और कफ को चार्गे 
ओर भर मार है । हाय ! मुझे भगवान्‌ के दशन हुए थे, वे भग- 
वान्‌ कहाँ गये ? हाय ! मैं नित्य गंगा जी में स्नान करता था, वे 
गगा जी कहाँ गयीं, केसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरी रक्ा 
करेगा ।” 

सूतजी कह रहे हैं--“मुनियो ! गर्भ में पड़ा बह आह्मण दिन 
गत्रि यही सोचता था, कि सहमा एक दिन पेट में प्रसूति मारुत 
बढ़ । मल्लाहिनि पीड़ा के मार चिहल्लाने लगी छूट पटाने लगी, 
उम्ती समय बालिका बने वे ब्राह्मण जनन द्वारा से बाहर आंगे। 
आहर आकर वे सब कुछ भूल गये। निपाद के घर में बढ़ने 
लगे । निपाद की प्यारी दुलागी कन्या बन गये। अब श्रेस से 
यथेष्ट मछली खाते, मांस डड़ाते, सुरापान भी करते । नदी में 
जाकर मछलियों का पकड़ लाते कच्ची मछलियों को खा जाते, 
कभी भूनकर नमक मिलाकर खाते । ; 

जब यह कन्या बड़ी हुई, तो उस मल्लाह ने एक दूसरे मल्लाह 
के लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों ही युवात्रस्था- 
पन्न थे सर्वथा रह्ष रेलियों करते रहते थे, खाद्याखाद्य पेयापेय, तथा 
गम्यागम्थ का कुछ भ विचार नहीं रहा। प्रत्येक वर्ष में एक 
सन्तान हो ज्ञावी। बहुत से लड़का लड़की द्वो गये। किसी को 
स्तन पिलाती किसी को गोंदी में बिठाती किसी “को खाट पर 
लियावी । लड़का लड़की बस्रों पर ही मलमूत्र कर देते | सत्र वश्ध मल 
मूत्र में सन जाते । कोई भोजन करते समय ही ऊपर सूंत देता, 
कोई ट्ट्टो कर देता। मैते कुबैले कपड़े पहिने '- सजी मछलियों का 
मोल खाकर उन बच्चे कथों में मो बद अपने को झुखो सममती ) 

एक दिन बच्चों ने सब कपड़े गंदे कर दिये | मलमृत्र से सने 
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बहुत से मैले पुराने कपड़ों को धोने की इच्छा से वह मल्लाहिनि' 
गड्डाजी के किनारे आये | बड़ी गरमी पड़ रही थी | शरीर पसीने 
से भीग गया था. मल्लाहिनि ने सोचा--'लाओ, आज शिर से 
स्तान कर लू ।” ऐसा ब्रिचार कर ज्यों ही उसने गद्नाजी में डुबकी 
मारी त्यों ही वह ख्री से फिर सोमशर्मा हो गये, जल से उछल 
कर वे देखते हैं, कि जहाँ उन्होंने अपना दंड रखा था, वहीं दंड 
रखा है । वहीं कमंडलु रखा है। वस्न ज्यों के त्यों रखे हैं। उन्हें 
अपने तप स्वाध्याय का पूर्ववत स्मरण है। उन्होंने गोले बस्धों को 
जतार कर वस्ध बदले | गद्गारज लगायी। दंड को धारण किया 
ओर बह्यं का चिन्तन करने लगे। उन्हें अपनी ख्री शरीर की' 
सब घातें स्मरण थीं। वे सोचने लगे--“मेरा ऐसा कौन सा पाप 
लदय हुआ कि मुके मल्लाह के घर मे जन्म लेना पड़ा | सो भी 
पुरुष न होकर री बना । मैंने क्रितनी जीवों की दिसा की। कितने 
अभक्य पदार्थों को भक्षण किया कितने अपेय पदाथ पिये। नहीं 
गमन करने योग्य पुरुषों के साथ गमन किया। झुख से कितनी 
सालियाँ बरकी । निषाद के संग से कितने पुत्र पुत्री पैदा की। ऐसे 
कौन से ऐसे दुष्कर्म उद्ति हुए कि इस दशा को झुमे प्राप्त होना 
पड़ा, ऐसी ऐसी नारकोय यातनायें सहनी पड़ी ।? 
सूनजी कह रहे हैं--“मुनियों! तपस्वी सोम शर्मा ऐसा 
विचार कर ही रहे थे, कि उसी समय उस मल्लादिनि का पति 
अत्यन्त क्रोध. में भग दुःखित चित्त से गन्ना तट पर आया। उसके 
साथ कई छोटे बघड़ेबच्चे थे। आकर वह इधर उघर अपनी खो 
को खोजमे लगा | जब उसे ख्री नहीं दीखी, तो वह्‌ अत्यन्त घब-- 
राया। सम्मुख उसने उस घड़े को देखा जिसे भरने ख्री आयी थी। 
घड़ा गड्जा तीर पर खाली पड़ा था मैसे बसों का ढेर वहाँ लगा: 
हुआ था । इसे देखकर तोःमल्लाद की छाती फटने होगी। वह ढादू 
सार फर मुक्त कंठ से रुदन करने लगा । वह * वार, बार फहता---- 
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+ग्रिये ! तू कहाँ गयी ! देख, ये तेरे वशे कब से भूखे रो रहे है 
छोटा बच्चा तो स्तन के दूध के अतिरिक्त कुछ खाता पीता दी नहीं 
हाथ ! यह तेरे बिना केसे जीवेगा | मेगा सर्वक्ष लुट गया, इस 
कच्ची गहस्थी का पालन मैं अकेला कैसे करूँगा ।? 
उसके करुण कन्दन को सुनकर बहुत से स््री पुरुष एकत्रित 
हो गये। किसी ने कद्दा--“पैर फिघ्चल गया होगा, ूब गयी 
होगी ॥? 
रोते रोते मल्‍लाह ने ऋद्ा--“वह तो तेरता जानती थी, इतने 
लोग ञआस पास स्नान कर रहे हैं, दबती तो चिल्लातो। या 
उसकी देह तो मिलती। अभी अरभों तो वह आयी थी। ऐसा 
लगता है कोई मगर उसे निगल गया। तुरन्त उसे लीलकर 
-चल्ला गया होगा 7? 
इस पर किसी बूढ़ी सी ञ्रो ने पूला--“कुब घर में खटपट 
"तो नहीं हुई थी, तुमने उससे कुछ कह्दा सुना तो नहीं था ९” 
इस पर रोते रोते मल्लाह बोला-- में तो उसे प्राणों से भी 
-अधिक प्यार करता था। जागृत की तो कौन कह्दे मैंने तो कभी 
-स्पप्त में भी उससे कड़ी बात नहीं कद्दी ! हाय ! मेरा सब रव लुट 
गया में कहीं का भी नहीं रहा। किस दोप से मेरी श्रो नष्ट 
हो गयी। इन माठद्ीन वालकों का में विधुर होकर केसे पालन 
कहूगा ।!? ह 
डस घीवर के करुए क्रंदन को सुनकर चहुत से लोग उसके 
-प्रतिसहयनु भूति प्रकट करने लगे | बहुत से घेथ बँधाने लगे | बहुत 
-से स्नान करके चले गये | 
सोम शर्मा जो मल्लाहिन से फिर ब्राह्मण हो गये थे, वे उप 
मल्लाइ से बोले--“अरे, भेया ! अब रोने घोने से क्या होता है, 
इन बालकों को तुम ले जाओ इनका पालन करो। भावी प्रबल 
पे, अब तुम्दारी स्री मिलेगी नहीं 7 /- 
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ब्राह्मण के वचन सुनकर मललाह ने कहा--“अहान्‌ ! आप 
कौन हैं, आप तो झुभे अत्यन्त मधुर वाणी में सान्‍्त्वना दे 
रहे हद 7! 
ब्राह्मण ने कहा--भिया ! मैं ही तुम्दारो ल्री मल्‍्ला- 
'हिति हूँ फ़ ड़ 
यह्‌ सुनकर चौंककर मल्लाह बोला--“विश्वदेव ! मैं तो स्वयं 
डी दुखी हूँ, श्राप मेरी हँसी क्‍यों उड़ा रहे हैं १? 
ब्राह्मण ने कहा--“मैया ! में तेरी हँसी नहीं छड़ाता। में तो 
सत्य बात कहता हूँ। मैं तपस्तरी त्राक्षण था, गन्नाजी में स्वान करने 
आया था | गन्नाजा मे घुड़की लगाते ही में एक मल्ज्ाईिनि के 
गर्भ में चला गया। लड़की होकर पेढ़ा हुआ। कुड दिनों के 
पश्चात्‌ सुम्दारे साथ मेगा विवाह, हुआ | ३ कन्या तथा ३ पुत्र सेरे 
पैदा हुए | पचास वर्ष में इस प्रकार सखी रहा | आज स्नान करने 
आया, ज्यों ही गद्गाजी में डुबकी लगायी, फिर मैं जैसा का सैसा 
दो गया । जहाँ मैं अपने कपढ़े दंड कमस्डलु रख गया था, वे” 
ज्यों के त्यों उसी दशा में रखे मिले। पचास वर्ष तक ये कपड़े 
ज्यों के त्यों कैसे रखे रहे । न मैले हुए न गद्गगज्ी की बाढ़ ने इन्हें 
चहाया। यह केसे आश्चय की बात हे [? 

' ब्राह्मण उस घीवर से ऐसा कह ही रहा था, कि उसी समय 
वहाँ ने धीवर था न उसके बाल बच्चे । इतने में ही कुछ ब्राह्मण 
मिलकर आये और उस तपस्वी म्राह्मण से चोले--'अद्यम ! आज 
प्रातःकाज्ञ आप आये थे, अपने दुंड कमण्डलु को वहाँ रखकर 
स्नान करने चले आये आपको रनान करते करते घड़ी देर हो 
गयी, आप अपने वल्लों को उठा लावें।” मा 

यह्द सुनकर तपस्ती माद्यण बड़े विस्मय में पड़ गये थे सोचने 
आगे--“झुझे तो पचास व हो गये, ये आह्षण ऋदते हैं. में प्राइः 
ही गया था। बाद्ाण विन्ता कर ही रद था, कि भगवान्‌ उध्तक़े 
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सम्मुख प्रकट हुए। उसने रो गोकर अपना दुःख सुनाया और 
पूछा --“प्रभो |! किस पाप से मुझे मल्‍्लाहिनि बनकर ये यातनायवे 
सहनी पड़ीं।” 

हँसकर भगवान ने कहा--“अक्षन्‌ ! श्राप तो निष्पाप के 
आपने छुछ पाप नहीं क्रिया | यह तो मेरी माया थी। आपने मार्या 
के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिये मैंने अपनी माया 
आपको दिखा दी । अब जाओ, तुम्हें मेरी माया क्लेश न देगी ।* 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ।? 

सूनजी कहते हैं--“झुनियों ! जिस प्रकार कुड्ठ हो नंघड़ी में 
सोमशर्मा को भगवान्‌ ने पचास वर्ष की माया दिखा दी, उस्ती 
प्रकार माकडेय जी को प्रलय के कई दृश्य दिखा दिय । वास्तव में यह 
भगवान्‌ की साया थी, कल्प आदि तब से कुड्य भों नहीं व्यतीत 
हुआ । मार्कडेयजी तो इसी कल्प में आपके बंश में हो हुए हैँ 
ब्रह्मन्‌ ! माया का स्वरूप दुबबध है। जो भी कुड्ठ हो रहा है माया 
में ही हो रहा है गरमियों में जो गरमी पड़ती है, «वर्षा में जो 
मेघ बरसते हैं जाड़ों में जो जाड़े होते हैं, सूबे तालाब जो जल 
से भर जाते हैं, भरे. तालाब जो सुख्र जाते हैं। पूर्णिमा को जो 
चन्द्रमा पूर्ण हवा जाता है, वही अमावस्या को पुनः ज्ञीण हो जाता 
है, प्रातःकाल जो पूव में सूये उदय होता है, मध्यान्ह में सिर पर 
आकर साथंकाल मे जो अस्त हो जाता है। गरमियों में कूझओं का 
जल उंडा द्वो जाता है और जाड़ों में गरम द्वो जाता है यद्द सब, 
भगवान्‌ की माया है. । भुनिवर ! देखिये एक नन्‍्हें से बट के बीज 
से कितना विशाल श्रृत्त बन जाता है यद्द भगवान्‌ की माया का 
ही चमत्कार है। स्त्री पुरुषों के रक्ततीय के विन्दुओं से कितने 
यढ़े बड़े ख्री पुरुष बन जाते.हैं। पैदा दोपे समय कितने नन्हे से 
बालक दूोते हैं, चढ़ते बद॒ुते कितने बढ़ जाते हैं, यहू सब भगवान, 
की साया दे फट्दाँ तक कहें । मन से इन्द्रियों से जो भी कुछ -देखा। 
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सुना और चिन्तन किया जाता है सब माया का ही पसारा है। 
यह विश्च श्रपश्च भगवान की माया के ही सहारे चल रहा है । 

सूत्रजी कह रहे हैं--“मुनियों ! मा्कडेयजी ने जो भी प्रलय 
का दृश्य देखा था सब भगवान्‌ की माया का हो खेल था, किन्तु 
जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते वे इसी को सात फल्पों की 
सात प्रल्षय कहकर वर्णन करते हैं | यह मेंने 'अत्यन्त ही संक्तेप में 
भगवान्‌ सार्कडेयजी के पुण्य चरित्र फा धणन किया। जी भगवान्‌ 
के प्रभाव से प्रभावित इस पावन चरित्र को पढ़ेंगे सुनेंगे तथा 
अन्य लोगों को सुनावेंगे, उनकी कर्म बासनायें समूल नष्ट हो 
जायेंगी, वे जन्म मरण रूप संसार चक्र से सद़ा के लिये मुक्त 
हो जायगे उनका पुनर्जन्म न होगा । यह मार्कडेयक्रु का चरित्र 
धन्य है, यश और फीर्ति को देने वाला है, इससे श्रोता तथा 
वक्ताश्ों की श्रायु वृद्धि होती है, संसार जनित क्लेश उनके सदा 
के लिये छुट जाते हैं | यह मैने भागवतती कथा के उपसंहार में 
दीघजीबी मार्कडेयजी का चरित्र भंगल के निमित्त कहा। अब 
आप ओर क्या सुनना चाहते हैँ! 

इस पर शौनकजी ने कहा--“सूतजी ! हम भगवान्‌ के अन्न 
उपाज्ञ और 'आआयुधों के विषय में जानना चाहते हैं। किन किन 
तत्वों से भगवान्‌ के किन किन अंग उपाद्ा और आयुधों की 
कल्पना करते हैं । 

सुतजी ने कद्ा--/अक्षत्‌ ! यह विषय बड़ा गृह है।यह 


एक बड़ा यूद शासत्र ही है । फेवल परिचय के लिये में अत्यन्त 
छ 


हि 


च्् 
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संक्षेप में इस विषय का विर्द्शन सांत्र ही कराने देता हूँ। आप 
समादित चित्त से श्रवण करें |” 


छप्पय 
हर उ्रत्त्र अति भये सक्ति वर मुनिक दीयो। 
बाढयों मुति मत सरोद ययोचित पूजन की ॥ 
महिमा शित्रने अधिक भक्त सन्तनि गाई | 
शिष मुख तें छुनि विनय लाज मुनिकू अति भाई ॥ 
यूजित हके शिक्ष सँग, इनि शिव घन्तरहित भये। 
जिना प्रलय ही ध्यान में, मुति साया दरशव किये ॥ 


>+-49 ०७० 


अगवान्‌ की अछ्न उपाड़ आयुधादि 
रूपा विभृत्ति 
( १३६६ ) 
ममस्छस्प गुरुल्यक्ष्ये विभूतीरधर्य,रपि । 
या। प्रोक्तायेदतन्यास्पामाचार्य; पदश्नजादिमिः ॥० 
( धी० प्ा० ३३ १२५ ११ थ० ४ रणो० ) 


छ्प्प्प 
शोनर पूर्चे+-मूत 7 प्रयशातारि पर्इना। 
आआ उसफले भशित करें कम का आ्पना॥ 
मियायोग | फ्ररि हमें रिखार फतायें। 
मूंत फरें--मुति कम काएइ क्रोकर मे पाये ॥ 
इरितिय जय डरे भानिके, करें बल्ाया आग्म में। 
वक्त भातनि के स्रह्ि, पजे सभ हूँ हक़ में॥ 
मलिका के द्वारा निर्मित समझा पद्ाथ म्िद्ठे मद दो ऐसे । 
लकी की यगी बम्तुओ्रों में ऊपर नीचे दी हक होगी, चीनी के 
यने सिलोनों में ऊपर सीचे याद्दर भीगर घीनों दी भोनी होगी 


यूत भी कहते ह--/गुनियो | अरब मैं गुरुशों को समस्‍तार करके उन 
अगवान विभाु की विशूतियों का यर्यन करा हूँ, निनका अदादि भाचाएं 
ने वेद श्रोर शास्त्रों में निूपए ड्रिया है |" 
ह६€ 
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इसी अकार विप्खु सगवान्‌ से निर्मित इस समह्त जगत में विष्णु. 
दी व्याप्त हैं, उनको अविन्त्य शक्ति मद्दा विभूति ही सेत्र काय 
कर रही है। इसलिये भगवान्‌ के अन्न, उपाह्, अख 'आइपधों 
के साथ सम्पूण जगत्‌ के मुख्य तत्वों के साथ तुलना को 
गयी है ।” 

सूतजी ने कद्दा--“भुनियो ! आपने मुझसे भगवान्‌ के कर, 
चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपाह़, सुदर्शन, असि शाह पु 
आदि आयुध तथा कौह्तुभ, सुकुटादि आभूषणों को कल्पना जगत 
के किन क्रिन तत्वों के साथ की जाती है, यह प्रश्न क्रिया था+ 
इसका मैं संक्षेप में उत्तर देता हूँ ।?” 

शौनकजी ने पृछा--'सूतज्ी ! यद्द विश्व वास्तव में 
है क्‍या ९!” 


सूतजी ने कहया--“मद्दागज़ ! यह सब भगवान्‌ की माया का 
पसारा है। प्रकृति ही विकृत रूप से इस विश्व अ्रद्माण्ड के रूप 
में दिखाई देने लगती हो। चेतना के अधिष्ठान से यह्द विश्व 
चैतन्य दिखायो देता है.। दार्शनिकों ने इसमें मुख्य पच्चीस तले 
माने हैं। प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्त्व, अहंकार, शब्द रूप, रस) 
गन्ध और स्पर्श नी तो ये हैं । पॉच ज्षानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेनिद्रयों 
सन, एथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पंच भूत ऐसे 
सोलह थे | सब मिलकर पच्चीस हुए । इसी में यह सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपत्व घना है। इसी को भगवत्‌ स्वरूप में देखना है। यह 
चरम साधना है यही परम पुरुषाथ है। भगवान्‌ के अज्, उपान्न, 
आभूषण और श्रायुथों में इन तत्वों की कल्पना करनी है। यद्द 
सम्पूर्ण अद्याटड उम्र अचिन्त्य भामा विराट पूरष का साकीर 
म्वरूप है । 

शानकन्नी ने कद्दा--/तो हाँ, सूतज्ी पदिले भगवान्‌ के- 
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अंगों को ही बताइये क्रिस अंग में किस तत्व की कल्पना 
करें १? 


सूवजी घोले--“महारात् ! अंगों के गणना की दो 
'कल्पनायें हैं।कोई शिखा से लेकर मख तक वर्णान करते हैं। 
कोई नख से लेकर क्रमशः शिखा तक मैं भगवान्‌ के चरणों से 
ही आरम्भ करता हूँ। प्रथिवी तत्व द्वी भगवान्‌ के चरण हैं। 
“भगवान्‌ के चरणों में प्रथिवी की कल्पना करे ! उपस्थ में प्रजा- 
पति ब्रह्मा की कल्पना करे, गुम में मृत्यु को, नाभि में आकाश 
को, चार लोकपाल ही चार मुजाओं को सममझे। भगवान्‌ का 
नीच का ओठ लोभ है, ऊपर का आठ लज्जा है । चनिद्रिका दाँत 
हहैं, भ्रम को मुखकान माने, वायु नासिका है, सूर्य नेत्र है, दिशायें 
कान हैं। यमराज भौंदें हैं। स्वर्ग शिर है, मेघ केश कल्लाप हैं 
सथा वृक्ष उनक्री रोमावली है। चन्द्रमा भगवान्‌ का सन स्थानीय 
चबताथा है। इस प्रकार जो व्यष्टि में है चही समष्टि में भी है 
,जो पिंड में है वही ब्ह्याए्ड में है। सभी पुरुष अपनी बालि- 
स्तिका से सात्‌ बालिस्त के होते हैं। अथातू साढ़े तीन ध्वाथ के | 
यह लोक में महत्व अहंतत्व आर पंचभूत ये सात वितस्ति हदें 
इतने ही नाप का यह. अक्याण्ड है। थह तो मैं संक्षेप में भगवान्‌ 
के अंगों में जिन तत्वों की कल्पना की जाती है उसका वर्णन 
किया। धंब इन अंगों सें जो मुझ्य मुख्य भगवान्‌ आभूषण 
वपहिनते हैं. उनके सम्बन्ध में भो सुन लीजिये [? 


भगवान्‌ का मुख्य आमूपण हे कास्तुभ मणि । मणि क्‍या 
है वह उन प्रभु की अपनी विशुद्ध आत्मब्योति ही है। आत्म- 
ज्योति रूप से उसकी कल्पना करे। भगवान्‌ के वक्षःस्थल में 
ीवस्सकालोछन यह मुख्य शामा है। सब - व्या.पनी पश्रभा में 
“उस, भ्रीवत्स की कल्पना करे। भगवान्‌ की आपाद लम्बनी 
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जो बनमाला है वह भी परम शोमा युक्त है, उनकी इस नाना गुए- 
मयी माया को वनमाला के रूप में ध्यान करें। भगवान्‌ कार्यो 
पीताम्बर हो वह वेदमय है । जैसे चेद प्रकाश करता है उसी प्रहः 
प्रकार पीतागबर की श्रभा भी भक्तों के हृदयाकाश के अंधकार क| 
दूर करती है । हे 

भगवान्‌ का जो तीन लगें वाला यज्ञोपवीत है उसे तीन वर 
वाले ओऑकार के रूप में समके। भगवान के दोनों कानों में न 
दिव्य भमकरा कृत कुण्डल हैं. उन्हें सांख्य और योग रूप में 
भगवान्‌ का जो दिव्य चमचमाता हुआ मनोहर मुकुट है उसमें 
बरह्यपद की कल्पना करे। भगवान्‌ शेप शेैया पर पबिरा# 
मान रहते हैं। मूल प्रकृति दी उनका अनन्त नामक आसन दै। 
एक द्वाथ से भगवान्‌ क्रीड़ा कमल को घुमाते रहते हैं। धर्मज्ञानाद 
वाला सत्व गुण ही उनका फमल है। अन्न आप उनके आयुर्थो 
के सम्बन्ध में भी सुन ले । 

भगवान्‌ के हाथ में रक्त से सनी गदा रहती है । वह उनका 
मुख्य आयुध है। यह जो ओज सद्द और बल युक्त आण तत्न 
है, बद्दी उनको कौमोदिकी गदा दै। जल तत्व ही पांग्वजन्य 
शंख है। तेजस्तत्व का प्रतीक सुदे्शन चक्र है। जहाँ भगवाद 
के श्रप्ट वाहु माने गये हैं वहाँ चार हाथों में वो शंख, चक्र, गा 
ओर पद्म ये चार वस्तु हैं. शेप चार में खड॒ग, ढाल, धनुप और 
बाण थे आयुध हैं । चार का वर्णन तो हो द्वी चुका अब शेप चार्ट 
में खडग को आकाश तत्व, अंधकार के चमे, काल को शाह 
घन्ुप तथा इन्द्रियों को चाण कहा है। जिसमें चाण रखे रहते 
हैं. उस तरकश को कर्म रूप से माना गया है । 

भगवान्‌ को रथ में विराजमान घताया गया है । क्रिया शर्क्ति 
युक्त सन ही उनका रथ है। पश्च तन्मात्रायें रथ का बाहरी भाग 
ई। भगवान्‌ जो अभय आदि मुद्राओं को धारण करके विराज- 


भगवान्‌ की अन्न उपाह आयुधादि रूपाविभूति . १८३ 


मान रहते हैं उन मुद्राअ' को रथ की क्रिया शीलता के स्थान में 
बताया गया है। सूर्य अथवा अप्नि संडल को भगवान्‌ की पूजा 
का स्थान, चित्त की जो शुद्धि है चह्दी मंत्रदीज्ञा के स्थान 
में है। पापों के नाश करने को भगवान्‌ की सेवा समझना 
चाहिये। 
। .. ६ टी हे 

मुनियों | आप भगवान्‌ शब्द का अथ तो जानते ही हैँ । 
ऐश्वय, धम, यश, श्री, ज्ञान ओर बेराग्य इन छेः वस्तुओं का नाम 
भग हैं। ये समग्र रूप से ज़िममें रहें उन्हीं का नाम भगवान्‌ 
है। भगवान्‌ जो क्रोड़ा कमल धारण करते हैं वे ही उनके 
पेश्वयोदि छेः गुण हैं। धम और यश को चमर तथा उम्जन रूप 
से समझता चाहिये। रथ का जो छत्र है वही सानों भगवान्‌ का 
चैकुएठ धाम है 


अब उपाह्ों को भी सुनिय। ऋक यजु और साम इनको 
बेद््यी फहते हैं | गरुड ही वेदत्रयी स्थानीय हैं जो उन्र यक्ष पुरुष 
भगवान्‌ को वहन करता है। उन चिद्रूप परमात्मा की अधि- 
चल शक्ति का ही नाम भगबती लद्दगी है। विश्वक्सेन भगवान्‌ 
के सभी पाषदों में श्रोष्ठ माने गये हैं। ये जो पाहचरात्रादि 
आगगम हैं वही मानों विश्वक्सेन है। अशिमामहिमा आदि जो 
अष्द सिद्धियोँ हैं. उन्हीं को नन्‍द सुनन्‍्दादि अप्ट द्वारपाल कहा 
गया है । 

भगवान्‌ की चतुव्यू द रूप से पूजा की जाती है। बासुद्रेव, 
सक्कप ण, प्रयुग्त और अनिरुद्ध ये ही चतुव्यद है, इन्हीं चार 
रूपों से भक्तों द्वारा उनकी उपासना की जाती है। अर्थ, इन्द्रिय, 
आश्रय और ज्ञान रूप से विश्व, तैजस , प्राज्ञ और तुरेय इन 
वृत्तियों द्वारा उनकी भावना की जातो है। ये पडैश्ब्य सम्पन्न 
धहुब्यूह्‌ भगवान्‌ अन्न, उपाड़, आयुघ और आभूषण से युक्त 
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होकर विश्व तैजस प्राज्ञ और तुरीय इन चार स्वरूपों को धारण 
करते हैं । 


शौनकजी ने कट्दा--“सूतज्ञी ! आपने इस विषय को 





| ही ज्ल्ट22/4॥॥॥॥ 


इतने सूद्म रूप से कहां कि इसे हम भली भाँति समझ भी 
न सके ।” 

हँसकर सुतजी बोले--“अजी, मद्दाराज ! चाप तो सब कुथ 
सममे बूमे हैं, डिन्दु वास्तव में यह विषय अत्यन्त दी गूढ़ छे। 
जो समस्त वेदों के उद्भव स्थान है, जिन्हें प्रकाशित करने के 
लिये अन्य फिसी उपकरण की 'अपेत्ता नहीं जो स्वयं प्रकाश 
स्वरूप है। जो अपनी मद्दिमा से स्त्रयं दो परिपूर्ण हैं, उनके 
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विषय में यह छुद्र श्राणी तके वितक कर दी क्‍या सकता है। 
यद्यपि वे एक हैं. फिर भी सम स्थिति और अलय के निमित्त त्द्मा, 
विप्णु और महेश इन नामों को धारण करते हैं। किसी भी 
दशा में उनका ज्ञान आश्ृत नहीं हाता। ये सदा अखंड, एक रस 
अद्य तथा केवल बने रहते हैं। भिन्न मित्र शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु 
सथा रुद्ठ रूप से इनका भिन्न के समान वर्णन क्रिया गया है। 
पुराणों में ऐसी अनेकों कथायें हैं, कि ब्रह्मा विष्णु मद्देश आपत्त 
में लड़ पड़े उन्‍होंने उनपर प्रहार क्रिया, उन्‍्हाने उतकों नीचा 
दिखाया, किन्तु यह सब वर्णन को शैज्ञी है चरित्र वृद्धि का 
अकार है। तीन होते हुए भी वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से 
आप्त होते हैं ।? 


शौनकजी ने कहा--/सूतजी ! ये अंग, उपाह्न आयुध और 
आभूपणों की कल्पना क्िप्ट है यह हमारे मन में सरलता से 
औठती नहीं कोई सरलसा पूजा का उपाय बताइये ॥? 


सूतजी बोले--“मद्दाराज ! सरल से सरल उपाय तो यह है 
कि भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करता रहे । बार बार कहे--“हे 
ओऔक्षप्ण ! हे अजुन के सखा सारथी ! बृष्णि बंशावतंस, हे प्रथिवी 
के भारभूत भूपालीं के वंश को भस्म करने वाले! हे अच्ुण्ण 
पराक्रम ! है गोविन्द ! है गोपाह्ननाओं के सर्वेस्थ ! भक्तों के भज- 
भीय ! है. पुण्यश्लोक ! हे गोपाज्ञ ! है श्रवण मंगल ! शाप हम 
सब सेबक्री की रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ।? इन नामों के उच्चा- 
रण से द्वी सब कल्याण होगा । यह जो मैंने पाग़गत्र विधिसे 
च्तुव्यू ६ उपासना बतायी है इस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मानादि से पवित्र होकर एकाम् चित्त 
से भगवान्‌ में सन लगाकर जप करेगा | वह अपने अन्तःकरंण 
हें विराजमान उन प्रभु के ज्ञान को 'शराप्त कर लेगा।. यह मैंने 
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अत्यन्त संक्षेप में क्रियायोग का वर्णन डिया अब आप श्र 
क्या सुनना चाहते हैं १० 

शौनकजी ने कद्दा--“सुतजी ! आपने हमें अव्यक्त पर्व 
परमात्मा के विपय में बताया सो तो ठीक दे, किन्तु बेद पुया्षों मं 
तो इन प्रत्यक्ष देव सूर्य को ही नारायण कहा गया है, वेदश 
प्राष्मण इन्हीं की उपासना करते हैं, इन्हीं को साय॑ प्रातः ओर 
मध्यान्द में अध्य देते हैं इन्हीं का उपस्थान करते हैं। गायत्री मंत्र 
हारा इन्हीं सबिता देवता की महिमा गायी है, इन्हीं से घुद्धि को 
शुभ कार्यों में प्रेरित करने की श्राथना की गयी है, उन सूमंदेव के 
विपय में हम विशेष जानना चाहते हैं ।”? 

सुतजी ने कह्ा--“मद्गागज ! में प्रसंग वश पीछे बता चुका 
हूँ, कि बारह महीनों के बार सूथ होते हैं, वे अपने सात साव 
गयों के साथ एक मद्दीने तक एक राशि पर रहते हैं, फिर दूसरी 
राशि के सूर्य आ जाते हैं । प्रत्येक सूर्य के साथ ऋषि, गन्धर्वे, 
नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता रहते हैं ।? 

शौनक जी ने कद्ध--“हाँ, सृवजी ! इसी विपय को हस 
विस्तार से सुनना चाहते हैं। जैसे श्रत्येक मद्दीने के सूर्य का क्‍या 
माम है, कौन से सूथ के साथ कौन से ऋषि रहते हैं, कोन गंध, 
नाग, अप्सरा, यक्ञ, रास और देवतागण रहते हैं, इन सबका 
काम क्या द्वोता है, सूर्य के साथ रहकर क्या क्या करते रहते हैं। 
चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास के बारहों सू्थों का उनके गयों 
सदिति वर्णन करें।? 
/- « सुतज्ञी ने कद्दा--/अद्यन ! आप अरन तो बहुत गूढ़ कर देते 
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हैं और समय तथा स्थल अब अत्यन्त न्यून है, फिर भी में इस 
विपय को संकेत रूप से ही सुनाता हँ। इसझा विस्तार करू तो“ 
बहुत समय लग जाय | सुनिय, अब में सूर्य स्वरूप श्रीदरि के 
व्यूह का वर्णन करता हूँ, आप सच श्रद्धा सहित इस अवरण करें ।”' 
छप्पय 
अणड माहि जो रहें वही बक्षाएद बनायें। 
रचि प्रति जय झूँ द्रेरि खय तामें घुतति जायें ॥ 
द्वापए युग में क्रिययोग बहु विधि तें गायी। 
केवल कलि में कृप्ण नाम अति यम सुबतायो ॥॥ 
करें ध्यान भगगान्‌ु को, जे नामनि के गायेंगे। 
ते मख, पूजा प को, सबक्षिं सहज फल प्रयेंगे ॥' 


दादशादित्य-गण वर्णन 
(१३६७ ) 
मध्यदिशु दादशतु भगशन्‌ काल रूप धुक्‌। 
-लोकतन्त्राथ चरति प्रथग द्वादशमभिर्गण! ॥# 
(शी भा० १२ स्क्र० ११ अ्र० ३२ श्लो० ) 


छप्पय 
शीनक पूछें-सूत ! कहे द्वाइश रे तुमने। 
सत्र के सप्तक कहीं हुने पहिले है. हमने॥ 
कहें सूजन--/प्रति मात्त रहें रत्रि सात सह्यायक्र । 
नाग अग्रा, यक्त, राक्तत, ऋषि, घुर, गायक ॥ 
चैत्र मात पाता रहें, गाषत में री अर्थ । 
ज्येप्ठ मित्र नामक तप्रें, वन ते आपाद मा। 
वास्तत् में काल तो श्रव्याक्ृषत है, उसमें न विभाग है, न भेद । 
“सय मारायण के उदय अरत से ही काश के विभांग की कल्पना 
फरते हैं । सयय उदय न हीं तो हम केसे समसदें कि आज़ प्रतिपदा 





#यूव जी कइते हँ--मुनियों ! मगवान्‌ यर्य दी काल रूप घारण 
-करत्ते हैं, श्र्यात्‌ यूरेव से दी फाल का जिमाग होता हे। वे लोक यात्रा 
की प्रशच के नितिच चैत्र श्रादि बारक्षे महीनों में विभिन्न द्वादश बयों 
के साथ घुपा करते हैं ।? 
श्ष्द 
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है आज टितीया है, अत्र चैत्र है अब वैशाख है। काल का विभाग 
सूय ही करते हैं। सयर उदयन हो गये, प्रावः कान हो गया, सूर्य 
सिर के ऊपर आ गये, मध्याह्व काल हो गया, सूर्य अस्त हो गये 
सायंकाल हो गया । सर्य प्रत्यक्ष देव हैं, इसीलिये ब्राह्मणगण बेद्‌ 
मन्त्रों से वीनों काज्न में सूय का श्रद्धा सहित नित्य उपस्थान 
करते हैं । हमें जिन सूर्य के देशन होते हैं, वह्‌ तो उनका मंडल हे;- 
उममें उनका विशाल रथ है, उस्त पर उस लोक के अधिष्ठाढुदेव 
परम यशस्त्री सुय नारायण विराजमान रहते हैं। पहिले सुर्यदेव- 
एक द्वी थे। उनका तेज्न अ्रसहद्य था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी 
संज्ञा भी उनके तेज को न सद्द सकने के कारण भाग गयी। फिर 
इनके ससुर विश्व को ने इनके बारह रूप बना दिये।वारह 
भागों में बट जाने से इनका तेज सह्य दी गया । इसीलिये प्रत्येक 
मास में सु बदलते रहते हैं । सूर्य ही नहीं चदलसे, उनका जितना 
मंत्रिमंडल और कार्य वाहक दल है वह भी बदल जाता है। 
सूत जी कह्दते हैं--“मुनियों ! अब में आपको सूर्य सप्तकों के 
सम्बन्ध में संक्तेष से सुनावा हूँ । यह लोक वन्त्र भगवान्‌ विष्णु, 
की श्रनादि अब्रिद्या से रचित है। इसमें क्षण, लव, पल, धडी, 
मुद्दत, दिन, रात्रि, पक्त, मास, बे, युग, मन्वन्तर, कल्प तथा महा 
कल्पादि होते हैँ । इस प्रकार समय विभाग नहेो तो यह लोक 
तन्त्र चले ही नहीं । काल की कल्पना से ही समस्त व्यवहार हीते 
हैं। इस व्यवहार को प्रदत्त कराने वाले एक मात्र सूय हैं | वे ही 
काल स्परूप, सब कर्मा' के साक्षी सूथ लोकों के व्यवद्वारों को 
देखते हुए दृप्टा रूप से घूमते रहते हैं । सूय नारायण भगवान से: 
भिन्न नहीं। सम्पर्ण लोकों के आत्मा और आदि कता श्री हरि हो 
सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। जितनी भी वैदिक क्रियायें होती 
हैं, ये समस्त सूर देव द्वारा ही सम्पन्न दोवी हैं।समस्व रूमों के. 
वे ही मूल कारण हैं। एक हैं सत्‌ हैं उन्‍हें ही वेद्शब्रिप्र गए 
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प्रकार से बन किया करते हैं। यज्ञादि और उसके समस्त काय 
रूप में भगवान्‌ सूर्य ही हैं। यज्ञादि कर्मा' में इतने उपकरण दोवे 
हैं। सब प्रथम काल का विचार किया जाता है।क्रिस काल में 
कौन सा कार्य करना चाहिये । फिए देश का विचार होता है, 
क्रिस देश में काय करने से वह सफल होगा । फिर यज्ञादि ऋतु 
च्ठान जो क्रिया है बह की जाती है । यज्ञादि कर्म में कर्तो की भी 
अघानता होती है, फिर उस क्रिया को करने को करण चाहिये जैसे 
स्रूक सु वा, आजस्थाली आदि यज्ञ पात्र | तव कर्म होता है अश्- 
मेघ, गजसूरय आदि याग । यज्ञ यागादि वेद मन्त्रों से होते हैं। 
बेद मन्त्र न हो तो ये फर्म केपे दों। यक्वीय द्रव्य भी चादिये जैसे 
तिल, जब, चावल आदि आदि । फिर भी देखना होता है कि इस 
कर्म का फल क्या हुआ | इस प्रकार काल, देश, क्रिया, कतों, 
करण, कर्म, वेद मन्त्र द्रव्य और फल्न ये नी रूप उन सर्वात्मा 
भगवान सूर्य देव के ही हैं। काल रूप धारी भगवान्‌ सबिता 
बारहो महँना मे बारह रूपों से अपने गणों के साथ विचरते रद्दते 
हैं। उन्हों के बारदों रूपों को आप सुनें । हैं 
शौनक जी ने पूथा--“अच्छा सूनजी ! चेत्र के सूर्था का नाम 
क्या है और उनके गण कोन कोन हैं?” * 
सुत जी बोले--/मदाराज ! यह तो मैं पढिले ही बता चुका 
हूँ, कि प्रत्येक सूथ के साथ एक एक ऋषि, गन्दथे, नाग, अप्सरा, 
यज्ञ, और गच्षस ये ६ रहते :हैं। सूथ देवे को यह सप्तक हो 
जाता है। अब इन ६ ६ का वर्णन सुनिये । चैत्र मास के सूर्या का 
नाम धाता है । इसके साथ कृतस्थली अप्सरा, देति नामक राक्षस, 
वामुकि नामक सर्प, र्थकृत नामक यक्ष, पुलस्य नामक ऋषि 
सुम्बुरु नामक गन्धर्व ये ६ रहते हैं इनके साथ घाता नामक सूर्य 
चैत्र मास को व्यतीत करते हैं। इनका समय समाप्त हो जाता है, 
-तो फिर वेशाख के सूर्य अपने दल बल के सहित सूर्य के रथ 
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पर धअधिकार कर लेते हैं। चैत्र के सूर्थ इन्हें सब कार्य सौप कर 
अपने दल के सहित विश्राम करने चले जाते हैं. 

शौनक जी ने पल्ा--“सत जी बैशाख के सूर्य का क्‍या नाम 
है । उनके छेः गणों को भी बताइये ।7 

सत जी बोले--“महागज्ञ ! वैशाख के सूर्य का नाम है 
अर्यमा | इनके साथ में पुलह ऋषि, श्रथोज्ञा यक्ष, प्रदेति गक्षस, 
पुझ्लिकरथली अप्मरा, नाग्द गन्‍्धर्य और कच्छर्नीर नामक नाग 
बहते हैं, फिर ज्यप्ठ के सूय आरा जात हैं ।? 

शौनक जो ने का ग्रेष्ठ के सयी का भी बर्णन कीजिये 
सत जी ।” 

सूत जो बाले--“महाराज ! ज्येप्ठ के सय॑ का लाम है मित्र । 
इनके साथ अत्रि ऋषि, पौरुपेय राक्षस, तक्षक सप, मेनका 


अप्सर, हद गन्धवे और रथस्वन यक्ष ये रहते हैं। फिर 'आ 
हैं. आपाद के सूर्या (? 


आपाद़ के सूय का नाम है वरुण | इनके साथ वर्धिष्ठ ऋषि, 
शम्भा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हू हू गन्धवे, शुक नामक नाग और 
चित्रस्थन मामके शक्षस रहते हैं. इनके साथ ये शआपाद मास्त को 
बिताते हैं, (कर आ जाते हैँ आवण के सूथ । हि 

श्रावण के सूथ का नाम है इन्द्र | इसके साथ श्रान्निया ऋषि, 
विश्वावसु गन्धव, श्रोता यज्ञ, एलापन्न नाग, प्रस्लोचा अप्मग 
और वर्ष राज्रस थे सब्र मिल कर श्रावण मास का कायः चलाते, 
हैं। जब श्रावण समाप्त दो जाता है, तब भादपद्‌ के सूर्या आ 
जाते हैं. । 

भादपद के सूथ का नाम है विवस्थान्‌ इन के साथ शृगु 
ऋषि रहते दें, इनके संत्र में उ्रसेन गन्बब॑, व्याथे राक्षस, 
आसारण यक्ष, अधुमोल्या अप्परा तथा शद्दयाल नामक नाग 
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रदते हैं। इनसव के साथ विवस्यन्‌ परे भाद्रपद मास को समाप् 
करते हैं, तब शआते हैं ग्राश्वन के सूप नारायण | 

आरिन के सू् का नाम स्वप्टा है। इनके साथ जमदग्न 
ऋषि रहते हैं । कम्पल नाग, अद्भापेत गक्षस, घृतराष्टू गन्धव 
शतजित यक्ष और तिलोत्तमा अप्सरा, ये सत्र इनकी सेवा में 
सर्वथा समुपस्थित रहते हैं।इनके साथ ये आशिवन के कार्य 
को सम्पन्न करते हैं। इनके समय समाप्त के श्यनन्तर फिर कार्तिक 
के सूर्या आते हैं। 

कार्तिक के सूर्य का नाम है विघणु । इनके साथ विश्वामित्र 
ऋषि रहते हैं। अ्श्वतर नाग गम्भा साम की अप्सरा, सभर' वर्चा 
गन्धर्व, सत्याजित यक्ष, और खमापेत गक्षस ये इनके संप्तक में 
हैं। इनकी सहायता से ये कार्तिक मास का निर्वाह करते हैं। 
तद॒नन्तर मार्गेशीर्प के सूर्य समुपस्थित हो जाते हैं। 

मार्गशीर्ष के स्य' का नाम है अंशु । इनके साथ कश्यप मुनि 
रहते हैं. तथा इनके गण में तादय यक्ष, ऋतसेन गन्धव, उ्ेशी 
अप्सर, विद्युच्छन्नु राच्ंस तथा महाशंत्र नाग ये श्रसिद्ध हैं। 
जब तक इनका काय काल रहता है, तबतक ये श्पने सहयोगियों 
के साथ काय चलाते हैं| काय काल समाप्त होते दी पौप के सूर्य 
आ जाते हैं 

पौप के सूथ का नाम है भग | इनके साथ आयु नामक ऋषि 
रहते हैं । सफूज राज्रस, अरिष्द नेमि गन्धव, ऊणंयक्त, ककॉटक 
नाग तथा पूर्व चिति अप्सया ये इनके गण हैं| इनके सहित ये 
पौष मास की परि समाप्ति करते हैं तदनस्तर आ जाते हैं माघ 
के सुय | 

, भाघ के सूथ छा नाम है पूषा | इनके साथ गौतम ऋषि रहते 

हैं. । इनके गण में घनझ्य नाग, बात राक्षस, सुपेणगन्धर्व सुरुचि 
थक्ष तथा घताची अप्सरा हैं। फिर फाल्गुन के सुय आते है। 
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फाब्युन के सू्थ फा नाम है पजन्य। उनके साथ भरद्वाज 
ऋषि, कृनुनामक यज्ञ, वर्चो नामऊ राक्षस, सेनजित्‌ श्रप्सरा, विश्व 
गन्धर्व और ऐगबत नामक नाग रहते है। इस प्रकार मुनिवर ! 
ये बारह भासों के बारह सु लोकयात्रा चलाते हैं।ये बारहू 
मगवान्‌ बिप्यु फी विभूतियाँ हैं । भगवान्‌ ने दी इस लोक व्यव-ह 
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हार को चलाने के लिये बारह रूप रख किये हैं। इसलिये सभी 
को सायकाल और झातः काल सूर्य नारायण की पूजा करनी 
चाहिये, उन्हें अच्य देना चाहिये तथा स्तुति करनी चादिये। जो 
इस प्रकार समस्त कर्मो' के साक्षी भगवान्‌ सूत्र, नारायण की 
अपाप्तना करते हैं उनके सम्पूण पाप नष्ट हो जाते हैँ | ः 


€ 
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शौनकनी ने पूछा--“सूतजो ! ये सुग्रनागयण भगवान्‌ क्या 
करे हैं. १” 

सूतज्ञी ने कद्दा--“मदाराज ! ये सू परनायायण द्वी तो संत 
कुत्च करते हैं। ये द्वी समुद्रों में से जल लेते हैं, ये हो वर्षा वर्षा 
हैं। ये दी सब को प्रकाश तथा जीवन दान दूंते हैं। अपने बे 
गणों के साथ लिये बारद्दो मद्दीने सर्वत्र घूमा करते है. तथा लोक 
परलोक में सुमति का प्रसार करते हैं ।? 

शौनकजी ने पूछा--/सूनजी ! ये जो सूर्य के थे गण हैं 


कप बक 
इनका काम कया है? कौन कौन किस किस काम को क्रिया 


करते हैं. १० रे 
सूतजी घोले--“मद्दायज ! सूयदेव का बड़ा भारी रथ द्दे्‌। 
उसमें बैठकर भगवान्‌ सविता यात्रा करते हैं। जो *छपि होते हैं, वे 
चेदत्रयी से उनका स्तवन करते हैं | गन्धवं उनके समीप रहकर 
सुन्दर स्वर में घर ताल के सहित गावन करते है। अप्धरायें 
सूर्यदेध का मनोरझव करने को छत्य किया करती हैं। रथ ढीला 
न हों जाय उसमें किसी प्रकार की झुटि न आ जाय इसका भार 
नागों पर रहता है, वे रथ को कसे रहते हैं, जिससे कभी भी 
यात्रा में उय्रति क्रम न पढ़े। रथ का जो साज्ञ है उसे सजाने तथा 
सम्दाहे रहने का काम यज्ञों का है। उस विभाग की रेखदेख यक्ष 
करते हैं । रथ के छन्‍्दोमय अश्बों को श्रम न हो इसलिये राक्षस 
बथ को पीछे से धक्रेलते रहते हैं । ये गण तो ऐसे हैं, कि प्रति- 
मास बदलते रहते हैं। इनके अतिरिक्त साठ सह्र निर्मेल ख- 
माब के धालखिल्य नामक महर्पिगण भी सदा सत्र मंडल में ही 
रहते हैं। सूयनारायण की ओर सुख करके आगे आगे उनकी 
स्तुति करवे हुए चलते हैं। किसी भी माध्त के सूभर हों ये एक रस 
भाव से सबकी स्तुति करते हैं । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में बारह 
अद्दीनों के सूर्य के गणों तथा उनके कार्यों का वर्खन किया ! मुतियो! 
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आदि अन्त से रद्वित अजन्मा भगवान्‌ क्रोद्र के निमिच अत्येक 
प्कृह्प में स्वयं दी अपना विभाग करके क्ौड़ा करते रहते हैँ तया 
समस्तर लोकों का पालन करते हैँ। श्रमन्‍्त विभूति भगवान्‌ वासु-, 
देव की महिमा अनन्त है, उसका पार पाना श्राणियों के लिये बडा 
ही दुष्फर है। इसलिये संसार में जा भी कुद्ध है उसे भगवान्‌ का 
ही रूप समझ कर प्रणाम करना चादिये। सबका श्रद्धा सहित 
सत्कार करना चाहिये। मुकसे कुदध बना वैसा आपके प्रश्नों का 
अत्तर दिया ।अत्र आप ओर क्या पूछना चाहते हैं १” 


शौनकजी ने कद्दा--“सूतजी ! आपको बड़ी आयु हो! मद्दा- 
आग आपने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ हमारे सभी प्रश्नों का 
:उत्तर दिया! अगर हमको कुछ पूछना शेष नहीं हौ। अत्र आपकी 
कुछ और इच्छा हो तो सुवा दें, नहीं तो अग्र आप कुद्ध दिस 
विश्राम करें| वीथेयात्रा कर आयें। जलवायु बदल आयधें। एक 
स्थान पर रहते रहते कुछ चित्त ऊब भी जाता है'। आजकल 
चुथित्री पर कलियुग छा गेया है । राजवंश नष्ट हो [गये हैं। घर्म * 
द्वीन लुटेरे शासक्र बन गये हैं । घमम प्रधान पवित्र भारत भूमि पर * 
आजकल अपधर्म का प्रावल्प दो रहा है। धर्म और अथर्म दोनों 
ही;मर्गंबान्‌ से उत्पन्न हुए हैँ.दोनों फा ही समय समय पर प्राव-' 
लय द्वोता है। अत्र अधम का ही समय है, अथम और कलियुग 
अं पुरानी मित्रता ही दै। अधर्मी लोगों को “ भी आप' कलियुग से 
अचने का उपाय बताइये | कथाकीवन का महत्व समझा आइये [? “' 
सूतजी बोले--/अजी/ मदहासज ! सममाने से कौन सममता 
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है। सभी स्पक्रम सूत्र में भारंद्ध हो रं कम कर रहे हैं। हो, एक 
बात और शेष रद्द गयी मैंने अपनी बुद्धि के श्रमुसारे भागवत की 
कथायें वो सुना दीं । श्रव जो बीच के भूगोल, खगोल, दृशशन, फर्म; 
ज्ञान, भक्ति, स्तुवि, श्रव॒ तीर्थ भादि विषयों पर कुद्ठ कहदना है उसे 
फिए कभी श्रवघर मिलने पर सुनाऊँगा। मेरी भी इच्छा' श्रव 
कुद्ध विश्राम करने की है, किन्तु मैंने आपको अभी भागवती 
कथाओं की अनुक्रमणिका नहीं सुनायी | म्रन्थ की विपय सूबी 
जब तक न हो, सध्र तऊ बह पूरा नदों माना जाता । श्त्र तो प्रथा 
ऐप्वी चल गयो है, कि ग्रन्थ के आदि में द्वी बिपय सचों दे देते 
हैं। प्राचीन प्रथा अन्त में ही देने की दे, आप श्राक्षा दें तो मैं 
विपय सूची और सुना दूँ ।” 

शौनक्रजी कद्वा--“अ्रद्ा, सूतजी ! इसे तो हम मूल ही, गये, 
यह तो अत्यावश्यक विपय है। विषय सूची हमें अवश्य 
सुनावें 7 

सूनमी बोले--“महाराज ! विपय सूची कैसे सुनाऊं? प्रत्येक 
खड की सुनार्ज तव तो बहुत विस्तार होजायगा | महाराज परी- 
खित्‌ को मेरे भगवान्‌ गुरुदेव शुक ने सात दिनमें भागवत सुमायी' 
थी इसीलिये भागवतका सप्ताहह्दीता है। प्रभुदत्त ने भी.भाषा में जो' 
# आगवत चरित ” लिखा है वह भी सप्ताह कम में ही है । उसी * 
का विस्तार भागवती कथा में है । कदना चाहिये भागवतों कथा 
सामवत चरित का आाष्य हो है। अतः मैं प्रथम लेखक'-के सम्बन 
न्ध में कहकर तब सप्ताह क्रम से दी विपय सूची सुनाक्या (* 
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शौनक जी ने कद्दा--“सनजी ! जैसी आपकी इच्छा। 
सप्ताद कम से ही उचित होगा । सुनाइये [7 
सूतजी बोले--“अच्छा, सुनिये मद्दाराज (7 


ब्प्पय 


आन में रवि इद्ध माद् में विष्लान रवि। 
लष्टा आश्विन रहें विप्छु की कातिक में छवि ॥ 
मार्गयशीर्ष में अंगु प्रेप के भंग हैं नाभी। 
फागुन के 'परिजन्य माघ के पृषा सामी।। 
खब मास्तनि, के शृयक्त रपि, पथ प्‌यक्र धन सबनि के । 
खर्र॑ सचिदानन्द हरि, “स्वामी सबई गुणनि के ॥ 


>>->5३००- 


लेखक के सम्बन्ध में 
(१३६८ ) 
अन्न अ्ह्म परं गुद्यं जगतः अभनाष्ययय | 
ज्ञानं च तद॒पाख्यानं ग्रेकक्त' विज्ञान संयुतम ॥# 


ण (श्री भा० १२ स्क० १० झअ० ४ स्लो”! 


छष्पय 
निज मति के अनुसार कथा मुनिवर ! शुभ साती । 
अन्तरयामी श्याम सकल जीवनि के साखी ॥ 
मई कथा तो पूर्ण विपय सूची अब यालूँ। 
सब मिलि देहिं अरशीप सदा हिय में हरि ाायूँ॥ 
घम, हप्ण भर व्यात, शुके, सत्र के पृनि पुनि फग पर ॥ 
पुन्य मायकत चरिति की, अनुक्रमिका बर्तन करूँ ॥ 
प्राचीन परिपाटी ऐसी थी, कि सच काम करने के अन॑तर 
पिछले सब विपयों पर एक विह्वंगम दृष्टि डालते थे। यात्रा की 
समस्त तैयारियाँ कर लेने पर फिर एकबार सब बस्तुओं पर एक 





सूतजी कदते हैं“ सुनियों | इत भ्रीमद्मागवत गन्‍्य में जगत की 
उत्पांच श्रौर प्रलय के स्थान परम गुट्य ब्रह्म और उनको आतत 'राने वाके 
विज्ञान सुद्दित ज्ञान का वर्णन किया गया हे ।! 
श्श्८ 
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हप्टि डाल ली जाती है, कि सव आधपश्यक सामान ञआा गया दे 
या नहीं | बाइन से उतरने पर भी फिर सच वस्तुएं सम्दाल ली 
जात॑ हैं, कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गयी। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
ग्रन्थ फहने के अनन्तर फिर से उसके लव विपयों का बाचन किया 
जाता है, कि हमने क्या क्या कहा । इससे कहने वाले फो तथा 
पाठकों को सभी को सुविधा होती है । 

सुतज्ञों कहते हूँ-.../मुनियो १ भागवती कथा तो समाप्त ही 
गयी, अब मैंने ज्िस जिस खण्ड में जो जो भगवत्‌ चरि्र यह्टे हैं, 
उनकी एक छोटी सी तालिका में आप लोगों को 
सुनाता हूँ ।” 

शौनक जी ने कद्दा--“हाँ, सुतजी ! बिपय सूची हमें 
आ।प॑ अवश्य सुनावें। सर्व प्रथम आप प्रथमाह की ही विपय 
सुची कहें ।! 
,. खूतजी बोले--/मद्ाराज ! इस भ्न्थ में सब्र धर्म संगत ही 
बातें हैं। यह विशुद्ध निव्यलीक धम अन्थ है, धर्म इस प्रन्थ में 
साक्षात्‌ मूतिमान्‌ होकर विसजतसे हैं, अदः सब प्रथम में हरिभक्ति 
रूप अत्युतम महान भागवत्‌ धर्म को प्रणाम करवा हूँ। इस 
ग्रन्थ के आदि श्रन्त में सवत्र श्री हरि का ही वर्णन है अतः 
कल्याण कारी सकल कल्मपद्ारी श्री कृष्ण चन्द्र सगवान के पाद्‌ 
पद्मों में भी प्रणाम करता हूँ, आप सब बाद्मणों ने बड़ी श्रद्धा से 
इन पुण्य कथाओं को अ्रत्र॑ण किया है, अतः समस्त प्रोह्मणों फा 
भी में अभिवादन करता हूँ । सबको प्रणाम करके श्रप मैं मन्थोत्त 
सत्य सनातन धर्म के विषयों को कद्दता हूँ। 

मुनियों ! समस्त संटप्टि के समस्त कर्मकाए्ड उपासना तथा 
भक्ति के प्रबंतक श्री हरि ही हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ हरिमय दो 
है। श्री हरि ही लीला विलांस के लिये जगन्मय बन गये हैं। 


4 6 को, 


संघंत्र श्री हरि ही हरि हैं।' हरि के बिना किसी का अस्तित्व'महीं 
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थे ही माया है, वे दी विया हैं, वे दी अविया हैं, वे दी लद्मी हैं 
चेह्वी नारायण हैं। वे ही श्री ऋष्ण हैं. वे हो श्रीमती राधा हैं। 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उन्ही से उत्पन्न द्वोते हैं । उन्हीं में विलीन हो 
जाते हैं । 

इस ब्द्मा।|एड को उत्पन्न करने के लिये पढिले भगवान्‌ विष्णु 
चने, फिर स्वयं ही श्रह्मा बन गये। अब एक से दो हो गये। शव 
अज्ञान का भेदभाव हुआ ब्रह्माजी को कुछ सूभता ही नहीं था। 
थे कल्याण का मार्ग खोजने लगे। भागवत धरम को उनके मन मैं 
जिज्ञासा हुई । ब्रह्मा रूप से शिष्यत्व॒ धारण किया, विष्णु रूप 
से गुरु हो गये। भगवान्‌ श्रक्षा शिष्य रूप से गुरु रूप हो भग॑- 
यान्‌ विष्णु की शरण में गये। भागवत्‌ धर्मों की जिज्ञासा की। 
तथ उन्होंने 'वप! इन दो शब्दों में भागवत धर्म का उपदेश दिया। 
सप करते करते भगव्रान्‌ अह्मां जी के हृदय में उत्पन्न हुए। उन्हें 
समस्त भागत्रत धर्मों का ज्ञान हो गया। फिर म्द्या जी के मानस 
पुत्र नारद जी को भागवत धर्म की जिज्ञासा हुई। नारद जी की 
बुद्धि अक्षा जी से कुछ स्थून ही थी, अतः अद्याजी ने पॉच श्लोकों 
में समस्त भागवत धर्म का उन्हें उपदेश दिया। फिर पराशर 
नन्दुन व्यास को जिज्ञासा हुई। तब कपा कर के नारद जी ने कई 
अध्यायों में उन्हें उपदेश देकर आज्ञा दी--“देखो, मैंने तो तुम्हेँ 
संकेत मात्र कर दिया दे । तुम समाधि में भगवान्‌ की सब्र चेष्टाओं 
का अनुभव करों और उन्हें लोक कल्याण के निमित्त विस्तार से 
यणत करो। जिससे सब साधारण लोग इस झञान को 
सम लें (7! 

भगवान्‌ व्यास ने अपने गुरुरेव की आज्ञा शिरोधाये की और 
इस भागवत संदिता की रंचना को । परमइंस चक्र चूडमरणि मेरे 
शुरुदेव भगवान्‌ शुक ने अपने पिता भगवान्‌ व्यास से इस संद्दिता 
को पढ़ा । जग्र राजा पर्राद्धित्‌ को उन्दोंने इस सात्वत संद्विता को 
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गया तब उप्का और विल्लार हुआ । उस सभा में मैंने भी उसे 
ता और सुनते सुनते ही सबको धारण किया। नैमिपारण्य में 
कर मैंने आप सबको सुनाया उस समय और भी जिस्तार हो 
प्रा। तब मेरे सन में गुरु क्रपा से एक भावना उठी। मैंने 
चचा--“श्रत्र तक्र तो सभो लोग निमंल बुद्धि के द्वोते रहे हैं, 
की धारणा शक्ति विपुल और तीत्र द्वोती रही है। शआ्गे कलि- 
गी लोग छुद्र बुद्धि तथा मंद बुद्धि वाले होंगे। में क्यों नहीं इस 
गरस कृत संद्विता को लिपिग्रद्ध कर लॉ” यही सोचकर मैने 
प्‌ संहिता को लिपि बद्ध कर लिया। फिर भी मेरे मन में संशय 
हू गया, कि कहाँ इसमें कुड्ध न्रटि तो नहीं रह गयी है। अतः र्मै 
पे लेकर अपने गुरुके भो गुरु जगत्‌गुरु भगवान्‌ व्यास के समीप 
' गया। भगवान, व्याप्त ने आदि से अंत तक इस संद्विता का 
वलोकन किया ओर अत्यन्त ही प्रसन्‍नता प्ररृट करते हुए 
लि--“सुत ! तुमने यद्दू बहुत द्वी सुन्दर काम किया। मेरी संहिता 
गो तुमने ज्यों का त्यों लिपिबरद्ध कर लिया। अत्र यह स्वेसाधा- 
एके काम की दो गयी। इस अठाग्ह सहस्त श्लोक वाली मेरी 
हिता का संसार में सबत्र प्रचार होगा। मुक्त, मुमुछ तथा संसारी 
द्ध प्राणी सभी इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। 'अंब्र कलियुग हा गया 
', तुम इस संदिता को यहीं छोड़कर ऊध्च रेता ऋषियों के संग 
नलोक में चले जाओं। कलियुग आने पर ये नैमिपारसण्प के 
प्रठासी सहन ऋषिजन लोक में चले जाते हैं। घुम उन्हें 
दाँ जाकूर इस कथा को और भो विस्तार के साथ सुनाना।? 
अपने परम गुह भगवान्‌ उ्शस की आज्ञा शितीवाये करके 
गुनियो ! मैं आप सब को कथा सुनाने यहाँ चला आया | तत्र तक 
[थिवी पर सर्त्र कलियुग का प्रभात छा गया। जम्र तक कलि-के 
पाँच सदस्न॒ वर्ष नहीं हुए थे तत्र तक इतना अधर्म नहीं थां।. अन्र 
ग्रे सभी लोग अर्थ परययण हो-' गये प्रभावशांलो कोई: उत्पन्न दो 
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नहीं होता | राजा नप्द हो गये। विद्वान रहे नहीं । तपस्थियों ऐे 
दशंन दुलेभ द्वो गये। ले,ग आठों प्रहर अन्न की चिन्ता में व्यक्त 
रहने लगे | सदुणुण ना रहे नद्दों । कोई प्रभावशाली राजा सम्राट 
भी नहीं रहा | सभो साशऊ बनने की धुन में गुट बनाने लगे। 
सभी अपने को बुद्धिमान समझने लगे। संस्कृत देवधोणी का 
पठन्‌ पाठन छूट गया। सभी विदेशी भाषा पढ़ने में अपना गौरव 
मानने लगे। जा भौतिक विज्ञान हाय अधिक जनसंहारक तथा 
विंपयवधक वस्तुओं का आजिष्छार कर सर्के उसी क्रो लोग 
विज्ञानी कहने लगे। भगव॒त्‌ चर्चा की ओर से लोग परगडमुख 
हो गये। 

तब झुमे बड़ी चिन्ता हुई कि भागवत धर्मों का कैसे अस्तितत 
रहेगा। भागवती कथाश्रों का कैसे प्रचार होगा । सब लोग उप- 
न्यासों की कल्पित दूषित कह्दानियों के पढ़ने में ही लगे रहेंगे तो 
उनका कल्याण केसे होगा। लोग परमाथ पथ को' भूल जायेंगे 
क्यो १” जनलोक में भी मुझे यद्दी चिन्ता बनी रहती थी' और 
आपलोगों को देववाणी में मैं कथा सुनाया करता था। एक दिन 
घूमते फिरते नांरद मुनि जनलोफ में आयग्रे। श्राप सब लोगों ने 
उनवा स्वागत सत्कार किया में ने भी उनकी अभ्यचना की। 
नारद जी ने मु कसे पूछा--/सूत ! तुम उदास क्‍यों हो? ऐसा 
लगंता है, तुम्दें कोई मानसिक बिन्ता है ?? 

मैंने कहा--भगवन्‌ ! आप त्रिकालश्ष हैं, सचके घट घट की 
जानने वाले हैं | मेरी मानसिक चिन्ता आप से छिपी थोड़े ही रद्द 
सकती है । आप इस समय कहाँ से पधार रहे हैं. १? 
. , नाग्द जो ने कहा--"में, सीधा अभो भारतवर्ष से आ 
बहा हूँ! | :,. 5, 3 
। उसने पृद्धा--(कुद्दिये, धुएय- मुमि ,मारतवप का क्‍या द्वाल 
चाल है ?? 


" लेखक के सम्बन्ध में श्र्३ 
“7 नारद जी ने कद्दा--/“भारतवर्प का द्वाल चाल क्या पूछते हो 
सूतजी ! जिस पुण्य भूमि मे निरन्तर यज्ञ, याग, पथ्र उत्सव होते 
रहते थे, उस भूमि पर न कहीं कृष्य कथा है न कृष्ण कीतेन। 
हुद्र धर्मी भौतिकवादी विदेशियों का बोल वाला है उन्हीं को 
सम्यता सर्वा श्रेौष्ठ समझी जाती है, लोग प्राचीन इतिहास पुराणों 
की खिल्लियाँ उड़ाते हैं। कृष्ण कीतेन करते समय लजाते हैं। 
आगवधों कथाश्रों को कपोल कल्पित बताते हैं। साहित्य के नाम 
से दुराचार का सबत्र प्रचार हो रहा है ।* ह 
दुखी होकर मैंने कह्दा--“महाराज ! किसी का इसमें क्‍या 
दीप है. समय 'का प्रभाव है । कलियुग की और अधघम की घनिष्ट 
मित्रता है | कलियुग में तो अधर्म बढ़ेगा ही ।” 
नांरदजी ने फहां--"सूतजी ! आपका कथन सत्य है। कलि- 
युगी लोगों की अंधर्म में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिए भी कुछ लोग 
कर्था कीतेन के लिये उत्सुक रहते,हैं। क्योंकि कभी भी किसो 
वस्तु का बीज नाश नहीं होता। अब भी भांग्तवर्प में समय 
समय पर संत महात्मा भगवत्‌ भक्त उत्पन्न होते हैं. और ये नाम 
सेकोतन नाम जप का प्रचार करते हैं। कुंड लोग भगवन्नामों का 
कीतन भा करते हैं| धर्म का सवंथा लोप नहीं हुआ है। कहीं कहीं 
यज्ञयाग भी सुनाया देते हैं । मगवन्नाम संकी्तेन के महोत्सव भो 
बोते हैं| किन्तु 'भागवती कथाओं कफ उतना प्रचार नहीं है। 
इसमें उनका भी दोप नहों उनके पास साधन नहीं हैं।” 
मैंने कह्दा--“महाराज ! लोगों की मूंखता है, मैं कितनी 
सुन्दर भांगवत्ी संहितां लिपिंबद्ध करके छोड़ आया हूँ ! लोग उसी 
का पाठ करें उसी का सप्ताह करें उससे प्राणी मात्र का कल्याण 
हो सकता है। श्री मद्भागवत में तो भगवान्‌ व्यास ने स्व, बेद्‌ 
#पिदासों का सागतिसार तत्व कह दिया है।” . . 
* 7 भार जी ने कहा-- सूतजी ! ऑपका कथन सत्य है। श्री: 
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मद्भागवत में सब्र कुछ है। भागवत धर्म का इतना उत्क्ृप्ट प्रंव 
ओर कहां भी भ्राप्त नहीं हो सकता । भारतवर्प में 'इसका प्रचार 
-मी है, कहीं कहीं इसके सप्ताद भो होते हैं, फिन्तु महाभाग !, इस 
उतने क्लिष्ट ग्रन्थ को सब्र कोई समझ नहीं सकते | इससे लोगों 
की रस नहीं मिलता केबल विधिवाक्य से बेंधकर इसका लोग पाठ 
सप्ताद करते हैं ।? 
मैंने कह्दा--“मद्याराज ! न समझने की तो ऐसी कोई बात 
-नहीं। भगवान्‌ व्यास ने तो वड़ी सरलता से गूद तत्वों को 
खोला है।” 
नारद जी ने कहा--“भैया, यह सब तो सत्य है, किन्तु , युग 
का भी तो कुद्द प्रभाव होता है। पहिले तो सभी को पौराणिक 
कथाओं का ज्ञान, भक्ति तथा इतिहामस्त का ज्ञान था; सकेत किया 
और समम गये अब वह बात तो रही नहीं जब तक पूरी कथा न 
सुनाई जाय कोई समम नहीं सकता । दूसरे अब भारतवर्ष की 
ड्यापऊ भाषा है हिन्दी । हिन्दी में जो बात कद्दी,जाय, उसे सब 
सममभ सकते हैं। तीसरे गृढ़ तत्वों के लिये दृष्टान्त 'बाहिये। ऐसा 
कोई कथा का विस्तृत अन्थ हो, तंत्र जिज्ञासुओं की पिपासा शान्त 
दो सकती है। यदि आपकी भावना यद्द है, कि भारतवर्ष में 
आगबती कथाओं का प्रसार हो ता आप एक काम करें ।” 
मैंने पूछा--कौन काम करूँ महाराज ! मुझे तो आप जो भी 
आशा देंगे उसी का करूँगा ॥7 
मारद ज्ञी ने कह्दा--“अब आप देव भापा में कथा न कह 
कर हिन्दी भाषा मे कह | उसका प्रचार भारत वप मे हागा [!! 
मैंने कद्ा--“मद्वाराज ! टिन्दी में तो में कह सकता हूँ, 
किन्तु मैं यहाँ हिन्दी में कहुँगा तो उसका प्रचार भारत वर्ष में 
कैसे दोगा ९” 
मारदजी ने कट्दा--“उप्तका भवन्ध मैंने कर लिया है।. में भी 





में श्र 
तो बीणें! बंजाता हुआ इसी भावना से समस्त लोकों में घुमंतां 
रहता हूँ. कि लोगों में परसार्थिक भावों का प्रचार प्रसार हो |? 

मैंने उत्सुकता के साथ पूछा--“भगवन्‌ ! आपने क्‍या अबन्ध 
किया है, उसे भी तो में सुन लू? 

| नारद जी ने कहा--“अतिप्तानपुर प्रयाग राज में एक अल्प 

मति व्यक्ति प्रभुक्त है, बह आपकी कथाओं को हिन्दी भाषा में 
लिखेगा, उन्हें सभी श्रेणी के लोग बड्डी उत्सुकता से पढ़ेगे। इससे 
लोगों में धामिक भावना भी जागृत होगी और उनका मनोरंजन 
भी होगा ।? 

मैंते कह्ा--“भगवन्‌ ! जो व्यक्ति अल्पमति है, वह मेरी कही 
हुई कथाओं को क्‍या लिख सकता है।” 

नारदजी ने कहा--*सुतजो | आप भगवज्ञाम की- महिमा 
मूल गये क्या ? भगवज्ञाम के प्रभात्र से असंभव भी संभव हो 
सकता है। अपद भी वेद पाठ कर सकता है। मैंने उसे भगवन्नाम ;. 
की शिक्षा दीक्षा देकर इस योग्य बना दिया है ।”? 

सैंने कद्दा--/भगवन्‌ ! कलियुग में आप तो किसी को प्रत्यक्ष 
होकर शिक्षा दीज्षा देते नहीं। फिर आपने प्रभुदत्त को शिक्षा दीक्षा 
केसे दी ।” 

नारद जी ने कहदा--“सूतजी ! !जिससे भी हमें जो काम लेना 
होता है, उसे वैसा ही बना लेते हैँ । मेंने उसे भक्त रूप में नाम की 
शिक्षा दीक्षा दी ।? 

मैंने जिज्ञासा भरी वाणी में कहा--“भक्त रूप से अपने उस 
अल्प मति व्यक्ति पर कैसे कृपा की कृपा फरके इसे भी मुझे 
सुना दें! 

नारद जी ने कदह्--“सुतजी ! प्रयाग प्रतिष्ठाम पुर प्रथिवी देवी 
'का जघन स्थान है। स्ति्रों का जघन ही सर्वोकृष्ट स्थान है। प्रयाग" 
में त्रैज्लोक्य पानी गंगा यमुना आकर मिलो हैं। कमी चय'न होनेः 


४* लेखके के सम्बन्ध 
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वाला अज्ञयवट यदों है। प्रयागराज समस्त तीथों ;के- राजा हैं। 
संसार में इतना पावन क्षेत्र और कहां नहीं है । श्री कृष ण भगवाद 
ने अज़भूमि से ठेल ठान्न कर अभुदत्त को यहाँ भेज दिया। वह 
रसमयी ब्रजभूमि को छोड़कर यद्दाँ आना नहीं चाहता था, किन्तु 
जब प्रजेश की ही इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है। उसे 
आना ही पड़ा और संध्या वट के नीचे निवास करना पड़ा। मेरी 
दृष्टि उसपर पड़ी और में तुरन्त समक गया कि भगवान, ब्जेन्द्र 
नत्दन ने इसे किस काम के लिये भेजा है। वह नित्य श्री राधा 
कृष्ण के मन्दिर से पुराणों की कथा सुतकर फाशी की ओर एक 
तालाब तक टहलने जाता था। हि 





(> 


* (माघ फा मदीना था, मैं अपने कुछ भक्तों के सहित लाल मंदा 


लेखक के सम्बन्ध से. १२७, 


लिये “श्री कृष्ण गाविन्द हरे मुरारे। दे साथ नारायण वासुदेव ॥? 
इस अपने परम प्रिय मंत्र का कीतन करते हुये त्रियेंणी की ओर 
जा रहा था। यह तालाब पर बैठा था, इसने जद्दां इस मंत्र को 
सुना इसके सम्पूर्ण अंग में विद्युत सी दौड़ गयी। यह पालतू 
हरिन की भाँति मेरे स्वर में स्वर मिलाकर इसी मंत्र का कीतेन 
करते करते मेरे पीछे पीछे हवा लिया। हंसनीय के समीप तक यहू 
मेरे साथ आया। तत्र से यह्‌ मंत्र इसका इष्ट मंत्र हो गया। 
अहर्निशि यह इसी मंत्र का निरन्तर कीतन करता रहता था । तब 
से यह चार फाम करने लगा-- 
(0 आपको भागवती संहिता का बिना सममे पाठ 
(२) भक्त और भगवत्‌ चरित्रों का लिखना 
(३) पुण्य तीर्थों में ध्रसण करना 
४) “भीक्षष्ण गोविन्द हरे मुयरे। हे नाथ नारायण वासुदेव।” 
इस भहद्दा मंत्र का निरन्तर कीतेन करते रहना | 
इन चारों कार्यों के करने से उसमें लिखने की शक्ति आ गयी 
है, बह आपकी भागवती कथाओं को भापा में लिख सकेगा। मैं 
अभी बदरिकाभम से आ रहा हूँ। मैंने उससे कहा भी "ऐसे ऐसे 
'तुम्दें भागवती कथाओं को ' लिखना चाहिय्रे।” उसने कहा-- 
“पझुममें लिखने की योग्यता कहाँ है ९९ 
सुतजी ! मनुष्य में यथाथ में इतनी योग्यता नहीं कि बह भग- 
चान्‌ को लीलाओं को लिख सके । भगवान्‌ को जिससे लिखाना 
होता है उसे स्वयं ही वे लिखने को शक्ति प्रदान फर देते हैं। सो, 
मैं उसे इस योग्य कर आया हूँ, अग्र आप भापा में कथा आरंभ 
करें प्रभुदत्त उसे सुनकर लिपिवद्ठ कर लेगा। फिर जिसके भाग्य ' 
में होगा, घद इन कथाओं को पढ़ेगा सुनेगा।? 
सूनजी कह रहे ईं--“मुनियो ! ये नारद.सुनि कितने पसनु- 
ग्रह कांछी हैं। ये सदा क्ोगों के उपकार की बात सोचते रहते है। " 


> इत्कलक 
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लोगों को परमा्थ का सरल से सरल सुगम से सुगम मा दिखाठे 
रहते हैं। मुझे इस प्रकार आज्ञा देकर दृषषि नारद तो : च्छामुसार 
अन्य लोको में घूमने चले गये। मैंने आप सत्र को भ पा में कथा 
सुनानी 'आरम्म कर दी ।” आप भी अत्यन्त प्रसन्नता के स,थ इस 
भाषा की भागवती कथा” को सुनते रद्दे। प्रभुदत्त उन सब की 
लि।पत्रद्ध करता गया । अब इस भागवत दर्शन ग्रन्थ झा कथा- 
भाग समाप्त द्वो गया। आपने सुमसे जो जो श्रश्न किये, उन सब 
के मैंने यथामति श्री मद्भागवत संद्िता के आधार से उत्तर' दिये। 
कहीं मैंने किसी विषय का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, कहीं, 
किसी विपय को अत्यन्त द्वी संक्षेप में कद दिया है। कहीं संक्तेप' 
विस्तार दोनों दी किये हैं । मनुष्यों के पुरुपाथ का साधन भूत यह 
अगवान्‌ विष्णु या परम प्रविन्न दिव्य चस्त्रि अत्यन्त ही मनोहर 
है, धन्य है यश, कार्ति, तथा परम गतिको देने वाला है | इस गन्य 
में इधर उधर की विपय सम्बन्धी वार्ता नहीं है. आदि, मध्य, अन्त 
तथा सत्र द्वी इसमें समस्त पापों को दरने वाले, .समस्‍्त इन्द्रियों 
तथा मन के प्रवर्तेक, शरणागत प्रतिपालक, प्रपन्न पारिजात भक्त 
वत्सल भगवान्‌ श्री नारायण का ह्वी क्रीतेन किया गया है। जो 
जगत्‌ के पकमात्र उत्पत्ति के स्थान हैं, जो उत्पन्न की हुई सष्टि का 
म्रिप्णु बनकर पालन करते हैं और अन्त में रुद्र बनकर संहार भी 
करते हैं । उन परत्ह्म प्रभु का इसमें सर्वत्र बणुन है । उनको भ्राप्त 
करने वाले समस्त साधन तथा ज्ञान विज्ञान फा भी इसमें वन 
है । भक्ति योग का भी इसमें विस्तार से वर्णव किया ६ै। साध्य 
रूपा भक्ति तथा साथन भूता भक्ति का भी इसमें व्रिशुद्ध चरण 
है। मेर गुरुदेव ने सात दिन में महाराज परीक्षित्‌ को यह कथा 
सुनायी थी इसलिये इसे भ्रथमाद, द्वितियाइ, दृततियाद इस प्रकार 
सप्तादों में बॉट दिया है। पथ्य रूप में इन फयाओं का: सार 
«स्ागवत घरिव” के नाम से प्यक प्रकाशित है। उसमें भी सप्ताद 


लेखक के सम्बन्ध में श्र 


हैं। अब विपय सूची और शेप है. लो ऋच विपय सूची आप 
ओर सुन लें | फिर में कुछ दिन को आप से आज्ञा चाहँँगा। हाँ, 
तो प्रथमाह की सूची सुनिय ।? 
छ््प्पय 
मेरे तुमरों मिलन व्याप्त नारद सम्पादा । 
फ्रैरे भीप्प की कही कथा जो सत्रके दादा॥ 
तिनि परलोक प्रयान द्वारका पूनि प्रभु आये। 
मया परीक्षित्‌ जनम राज में बजे बधाये॥ 
बिदुर और धतराष्ट्र को, रह त्ि पनि हरिर गमन। 
कष्म। कप्णु तिर्यान पुनि, पाएइ सुततनि को _हिम निधन ॥ 


3 


प्रथमाह की विषय-सूची 
१३६९ 


भक्ति योगः समाख्यातों बेराग्यं च तदाभ्रयम्‌ । 
पारीक्षित मुपाख्यानं नारदाख्यानमेवच ।॥# 
( श्री भा० १२ स्कू० १०आ० ६ श्लो० ) 


छप्पय 


विजय परीक्षिव फेरि करथों कलि जैसे वश में। 
दीयो ट्विज ने शाप गये नृप यंग्रा तट में॥ 
श्री शुक्र भूपति मिलन करा ज्यों हृप अधिनन्दन। 
पूजा विधिवत करी लगायी. माथे चन्दन ॥ 
अक्तारनि के चरित शुभ छृष्टि कथा संक्षेप में । 
बिहुर और उद्धव मिलन, कही सृष्टि पृनि शेष से। 
कथा कहने के पूर्व उसकी रसंगभूमि तेयार करनी पड़ती है,उसे 
भूमिका भी कहते हैं उसमें कथनोय विपय पर प्रकाश डाला जाता 
है। भूमिका पढ़ने से पाठक यहू समझ जाते हैं, कि वक्ता को 
कौन-सा विषय कहना है जैसे श्रीमद्‌भागबत का प्रधान विपय है 





कभी यूत जो कद्द रहे हैं--“मुनियो ! प्रथम.ह में प्रथम मक्ति 
योग का वर्णन है तथा भक्ति के आश्रित रहने वाले वैगग्य का भी 
वर्णन है, तदनन्तर महाराज परीक्षिद्‌ जी कीक्या तथा नारद जी की 
कथाओं का कथन किया गया है 7 
१३० 
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पमक्ति प्रतिपादन । तो आरम्भ में-सव प्रथम-उसमें भक्ति का ही 
महत्व गाया गया है । 
सूत जी कहते हैं--सुनियो ! अब्र मैं अपनी कही हुई भाषा 
भागवबती कथा की विषय सूची कहता हूँ। आरम्भ में लेखक ने 
अपनी राम कद्दानी कदी है। फिर जयाध-मगलाचरण ऊफ़िया है| 
“तदुनन्तर नेमिपरण्य का उत्पत्ति आप सब का आगमन और आप 
ने सत्र की बात है फिर मेरे सम्प्रन्ध की चर्चा की है। कैसे मुझे 
भागवत संहिता को प्राप्ति हुई, केसे मेरे पिता की उत्पत्ति हुई बल 
देव जी ने केसे उतका वध किया, फिए किस प्रकार आप लोगों 
ने मुझे यह व्यासासन दिया इन सब बातों का संक्षिप्त वर्णन इस 
सूत जी नामक अध्याय में है। इसके अनन्तर सर्वोत्कृष्ट नामक 
“अध्याय है । 
आप कोयगों ने मेरे आने पर जो मुझ से परमा्थ का सर्वी- 
स्कृष्ट प्रश्न पूछा है उसका वन है। तदनन्तर मैंने जो भक्ति को 
ही परम धर्म बताया है उसका विवेचन भगवत्त्‌ श्राप्ति कैसे हो, 
'इसका मैंने उत्तर दिया है कि वह नित्य भागबत की सेवा करने से 
'ही हो सकती, है। तदनन्तर भागबतों प्रक्रिया बतायी है, कि श्रणणु 
ने क्या होता है, केसे अन्तः करेण की शुद्धि होती है। तदनन्तर 
व्यहू ग्रन्थ सर्व प्रथम किसने सुना उन्‍होंने करिनको सुनाया और 
उनसे क्रिसन सुना इस प्रकार आदि से ही इसकी परम्परा 
जतायी है.। * 
भक्ति मार्ग में अवतार तत्व ही प्रधान है, अतः सर्व प्रथम 
जो विगट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर प्रथम अवत्तार 
पुरुष फैसे प्रकट हुआ इस को बता कर अन्य अचतारों की साधा- 
रण रूप से चर्चा है। फिर आपने जो भागत्रत धममं के सम्बन्ध में 
"पावन प्रश्न किये हैं, उनका उल्लेख है, फिर मिनसे इस भागवन 
“धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उन भगवान्‌ व्यास को उत्पत्ति की : 
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पावन कथा है । व्यास जी ने बदरिकाश्रम में जाकर कैसे तप किया 
कलियुगी जीतों को पाप कम में निरत समझ कर उनके कदशा 
पूर्ण अन्तः करण में कंसे कणणा उत्पन्न हुई कैसे उन्हें लोक 
कल्याण की चिन्ता व्यथित करने लगी इसका विस्तारसे वर्णन है। 
उनको चिन्तित समझ कर पगालुप्रहकांक्षी भगवान्‌ नारे 
मुमि वहाँ कैसे आ गये और केसे उन्होंने उनकी व्याकुलता का 
कारण जानना चाहा इसका इतिहास है| व्यास जी को चिन्तित 
समम कर नारद जी ने कै ते अपने तीन जन्मों का बनान्त बताया। 
कैसे थे मुनियों के शाप से गन्धव हो गये और फिर कैसे शूद्धा के 
छद्र से उत्पन्न हुए वहाँ उन्हें किस प्रकार साधुओं का सत्धंय 
श्राप्त दो गया | इसका क्रायशिक वर्णन है । चार महीने चतुर्मास 
बिता कर संतगग कैसे चले गय और फिर सन्‍्तों के ब्रियाग में, 
शुद्व बने बालक नारद कैसे विकल हुए इस प्रसंग को पढ़कर किस 
का हृदय नहीं मर आविग!। कवि ने अपनी मानसिक व्यथा इन 
शद्दों में व्यक्त की है । 
निरमोही ये संत प्यार करिक्रे.. श्रपनावें। 
डिन्तु अन्त में बधिक सरित हिय छुटी चलावें ॥ 
गद्दकि मिलें जय तलक रहें रसनित बरताएनं | 
कंप्तक् हिये में छोड़े निुर बनि के भगि जानें ॥ 
साधुनि सँग अति प्रेम करि, जय सुख काह नहिं लक्यो। 
पिलपत ई जीवन ययों, रुदव शेष ई रहि ययों॥ 
होनो होकर ही रही साधु चले गये | नारदजी की शद्वा माता 
मर गयी | नारद जी को भजन के प्रभाव से पुनः बह्मपुत्र नारद 
शरीर प्राप्त हो गया यहाँ तक सारद जी का द्वी चरित्र है।जत्र 
नारद जी अपना चरित्र सुना चुके तब व्यास जी ने उनसे शान्ति 
का सरल मार्ग पूछा | तत्र नारद जी ने उन्हें भागवत लिखने को 


प्रथमाह की विपय सूची १३१ 


कहा | नारद्‌ जी की आज्ञा मान कर भगवान्‌ व्यास ने श्रीमद्‌ 
भागत्रत महा पुराण को रचना की | उसे अपने परमबिरक्त योग्य 
शुत्र को किस प्रकार पढ़ाया कैसे उन आत्माराम पूर्ण काम महा- 
आनि की भागवत्त पढ़ने की इच्छा हुई इसका कारण बताया 
जाया है 
/  श्रीमदू भागवत के प्रधान श्रोता हैं राजर्पि मद्दाराज परीक्षित्‌ 
अतः उनका परिचय कराने के लिये संक्षेप में उनके पुथजों.का 
अर्णन है, महाभारत की संक्षिप्त कथा बता कर अन्त में उस प्रसंग 
को बताया गया है, जिसमें अश्रत्यामा ने पांडबों के पाँचों पुत्रों 
नो सुप्तावस्था में मार डाला था । द्रौपदी के कृपित होने पर अर्जुन 
अख्त्यामा को पकड़ लाये थे और फिर द्रौपदी के ही कहने पर 
. चसक सिर की मणि छोन कर उसे प्राएदान दे दिया। इन सब 
का वर्णन राजपि परीक्षित्‌ के चरित्र की ,भूमिक्रा के द्वी निममित्त 
'किया गया है । गर्भस्थ महाराज परीक्षित्‌ की भगवान ने चक्र 
शन से माता के पेट में कैसे रक्ता की इसका चणन करके इस 
अंग को यदों छोड़ दिया है.। 
महाभारत समाप्त होने पर श्याव सुन्दर जिस प्रकार द्वारका 
; चलने को उद्यत हुए हैं, जिध प्रकार मदायनी 'कुन्ती ने करुण 
खपर से उनको स्तुति को है, ज्ञि्त प्रकार भगवान्‌ रुक गये हैं फिर 
घमराज ने अपने मस्तक वन्धु चान्ववों के लिये जिस प्रकार घोर 


'वैखात्ताप किया है, इन सग्र बातों का हंद्यद्रावक भाषा में बल 
किया गया है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी धर्मराज तथा अन्य सभी पांडवों 
को शर शेया पर पड़े पितामह भीष्म के पास के गये हैं। पितामह 
ने जिस प्रकार पांडवों के सम्मुख भगवान्‌ ध्ासुदेव की मद्दमा 
का खशुन किया है, फिर पितामह परलोक को प्रयाण कर गये हैं, 
ईकर भगवान ने शिस प्रकार द्वारका जाने का बिचार >यक्त किया 


१३४ भागवती कथा, खए्ट ६५ 


है और सभी को शीकाकूल छोडकर वे द्वारका पुरी यो चलेगा 
हैं और दारवती में पुरवामियों ने सथा अन्तःपुर की गद्धिपियों मे 
उनका स्वागत सत्कार फिया है, इन सथ यातों का यही संरस्थ 
से वर्णन है । अन्तःपुर में जब भगवान में प्रवेश डिया है, च्म 
सब्र बातों का बड़ी सश्मता से वर्णन है । अन्तःपुर में जय भग- 
वान्‌ ने प्रवेश किया है, उस वर्णन में यदी सरसता शा गयी रे 
भगवान प्रथम माताओं फे दी महलों में गये [वहाँ जोकर के 
गये । रानियों को यड़ी उत्सुकता थी, कैसे प्राशनाथ के दर्शन हैः 
किन्तु थे उठने का नाम नहीं लेते ! बहुएं सासों के सम्मुख पति के 
आगे जा नहीं सकती हैं। ऐसा प्राचीन सदाचार हे। अतः वें 
खिड़कियों में से छिप छिप फर देख रही हैं। इससे उनके आम: 
पण, तथा चूड़ियों फो मकार हो उठती हैं। मातायें सम गर्ण 
आर श्याम सुन्दर से जाने को कहा। अब कवि के ही शर्तों 
में इसे सुनिय । 

सुनि नूप्र की सनक चुटिनि की सनक मनोद्टर । 

माँ बोलौं--“अब जाउ, बस्ध बदलो भीतर घर # 


मद मंद मुत्तकात महल में मोहन चआये। 
नारि मसिखि नेंदनन्द नयन तें नीर बहाये। 


मन ते मोहन तें मिल्ली, नयन ओट ती चोट करि। 

शिशु तोप्यो पति लाश उस आलिम्नन यों डिये हरि ॥ 
इधर श्याम सुन्दर हारकाबासियों का सुख दे रहे थे उबर 
हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित्‌ का जन्म हुआ। धर्मेरज ने 
पॉडतों को घुला कर उनके जन्म अहों 'का फल पूछा | तदस्‍्तर 
घर्मराज का अखमेधयज्ञ करने का बिचार उठा भगवान की आर्य 
से पांडव दिमालय पर जाकर : महाराज मरुत्त की यज्ञ से बे 
घन को उठा लाये। धमंगज ने उसी से तीन अश्वमेध। यश्ञ 'किये। 
यह प्रकरण यहां समाप्त-कर «दिया गया है; फिर विदुर'ली का 
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घुस्य परिचय कराया गया है वीर्थयात्रा से लोढ कर जैसे थे 
हस्तिनापुर में आये हैं आकर जिस प्रकार उन्होंने 'प्पने बड़े भाई 
अज्ञाचछु घुतराष्ट्र को वैसग्य का उपदेश दिया है ओर उन्हें त्था 
गान्धारी को साथ लेरर जैसे वे द्विप कर बन को चले गये हैं उस 
का वर्णन है । 

४”: विपरीत:धर्मोी को देख कर घर्मराज को चिन्ता हुई कि 'अजुन 
द्वारका.से ओट कर क्यों नहीं आया । उसी समय द्वारका से लौट 
अजुन आ जाते हैं । आकर वे रोते गेते भगवत्‌ नियोण की बात 
सुनाते हैं। मगवान्‌ ने कब कब्र हम पर विशेष कृपा की, इसका 
विस्तार पवेक अर्जुन ने वणन किया है। उसमें खांडव दाह के 
समय की कृपा का, जगसन्ध वध के समय की कृपा का, द्वीपदी 
चोरहरण के समय की कृपा का, दुवोसा के शाप से बचाने वाली 
कृपा का, शिव के साथ हुए युद्ध में की हुई कृपा का, निवात कवच 
बध के समय की कृपा का, गोधन हरण्य के समय हुए युद्ध की 
कृपा का, भद्याभारत युद्ध में हुई कृपा फा तथा रथ हॉकते समय 
को हुई फ़पा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अजुन को 
किस प्रकार जंगली गोपों द्वारा परा/ज्ञत हाने का शाप मिला फेसे 
ये जक्ूली गोपों द्वारा पराजित हुए, किस प्रकार यदुचंश फा 
जिनाश हुआ | ये सब बातें धर्म राजपसे अजुन मे आकर जैसे 
यहां थीं, उनका विस्तार के साथ यगंन हुआ है। 

- भगवत्‌ निर्याण, की घात सुन कर उनके वियाग में महारानी 
छुन्ती ने जिस प्रकार देह त्याग फिया। घीर सनन्‍्याम का निश्धय 
फरके तथा महाराज परीक्षित्‌ को गजज्य देकर पाँचों पांडयों ने 
जैसे परलोक प्रयाण किया यहाँ तक मद्दाराज परेक्षित्‌ फे पथ जों 
की कथा है। अब महाराज परोदित्‌ की कथा आरम्भ दोती है 
5५७ भद्दाराज़ पर्रक्षित्‌ मे किस प्रकार प्िग्पिलय की; यहाँ 
धाचकों के मुख से. भगवान्‌ से पांथयों को फंसे वरक्ा 
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अरसंग को सुन कर पराक्षित्‌ का प्रसन्न होना। दिग्विजय के | 
प्रसंग में पथिवी तथा ध्मे का सम्बाद कैसे हुआ, प्रंथित्री ने तिन 
दुख का कारण केसे बताया, कैसे मद्मागज परीजषित्‌ की कलियुग 
से भेंट हुई, धर्म ओर परोक्षित्‌ में कैसे सम्बाद हुआ; मद्मृ्त 
यरीक्षित्‌ ने अधरमंबन्धु कलियुग को भी कैसे अभय दान दिया 
अऋलियुग के रहने को उन्होंने कौन कौन से स्थान दिये, इस सर 
को बता कर अन्त में उन राजर्पि परीक्षित्‌ के उत्तर चरितर्क 
सम्बन्ध में शौनक जी का पश्न हुआ है। इस पर सूत जी ने महा- 
राज परोक्षित्‌ के उत्तर चरिन्न का वर्सन किया है। जिसमें महीः 
आज का शमीक सुनि के आश्रस में ज्ञाना, समाधि में बैठे 
से सत्कार न पाने पर उनके गले में मृतक सर्प को डाल कर के 
आना, इस पर मुनि पुत्र शी का मद्रारज को शाप देना. मत 
शिष्य से सब्र कुछ सुनकर महाराज का पश्ाचाप, गंगा तट प 
आकर महाराज का बेठ जाना, महाराज का समाचार सुन करें 
ऋषि मुनियों का आना, तथा सहासज्न द्वारा ऋषियों से पारमा- 
थिंक श्रश्न पूछना, उसी समय झुनि मंडली में श्री झुक का शुभी-' 
गमन होना और उनसे राजा द्वारा चही पारमार्थिक प्रश्न का 
पूछा जाना, किर श्री शुक्र द्वारा राजा के अश्न का उत्तर देना, 
समय की न्यूनता पर गाजर्पि खट्ठाज्न का दृष्टास्त देना, तथा फ़िर 
राजा द्वारा पुनः चहुत से भरनो का पूछा जाना इन सत्र विष्या 
का वर्णन हैं । अब तक तो यद भायवती कया की भूमिका हं३ ! 
इसके आगे भागवतों कथा आरम्भ होती है । 

उममें सच प्रथम सूकररायतार को कथा, अन्य अबतारों की 
ऋथा तथा श्री रामकृष्णाबनारों की कथा आदि संक्षेप में कही गर्यी 
हैं। प्रायोपय्रेशन करने वाले मद्यारात् परीक्षित्‌ न जिस प्रहार 
इृद॒ता दिखायी है और सप्टि सम्बन्धों श्श्स किये हैं, इस पर 
अकाश डाला गया है । फिर अझा जी को तपस्या द्वार अपर्त 


प्रथमाह की बविपग्र सूची १३७ 


असन्‍्तः करण में ही किस प्रकार बैकुन्ठ के दश्शन हुए, किस प्रकार 
उन्‍हें पद्चश्लोकी भागवत की स्फुरणा हुई इसका वर्णन है, फिर 
दश लक्षण वाली भागवत का, विराट ब्रह्माएड का विराट पुरुष 
की क्मन्द्रियों की उत्पत्ति का तथा श्रीमदूभागवत की दूसरी 
परम्पस के वर्णन का उपक्रम है। 
प्रथम विदुर मैत्रेय सम्बाद का उपोद्धात है, विदुग जी ने 
चृतराट्र को कैसे सम्मति दी, उनकी सम्मति का आदर न करके 
दुर्योधन ने कैसे उनका तिरस्कार किया, तिरस्कृत हुए बिदुर जी 
किस प्रकार हस्तिनापुर को त्याग कर किस प्रकार तोर्थो' में भ्रमण 
करते रहे, ब्रन्दावन में उनकी उद्धव जी से कैसे सेंट हुई, तिदुर 
जी ने उन से किस प्रकार भगवान्‌ के परिवार सम्बन्धी कुशल 
प्रश्न पुछे । विदुर जी के प्रश्नों से उद्धध जी को कैसे भाव समाधि 
हो गयी। फिर क्रिस प्रकार शनेः शमीः प्रकृतिस्थ हो कृष्ण कथा 
चर्णन फा उपक्रम करने लगे इन विषयों की सुखद कह्दानियाँ हैं 
ब उद्धव जी बिदुर जो को कृष्ण कथा सुना रहे हैं 
भगवान्‌ फा केसा लोकोत्तर सौन्दर्य था उनका फेसा लोकोत्तर 
माधुय था, अजन्मा का जन्म कैसे हुआ, दीन तथा ढुप्टों पर दया 
मय ने कैसे अपार कृपा की, केसे श्रात्माराम दीकर गधारमण ने 
रमणियों के साथ क्रीड़ायें कीं. मथुरा में उन्होंने कोन कौन-सी 
लीलायें की, द्वारातती में कोन कौन सी क्रोड़ायें कीं, यदुबंश का 
विनाश फंसे हुआ, केसे भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, 
इन सब विपयों को अत्यन्त संक्षेप में उद्धव जी ने त्रिदुर जी से 
क॒द्दा है। विदुर जी के भागवत धर्म सम्बन्धों ज्ञान माँगने पर 
उद्धव जो ने उन्‍हें भगवान्‌ को आज्ञा घुना दी, कि तुम इरिद्वार में 
जाकर मैग्रेय मुनि से ज्ञान लाभ कर | ऐसा कद्दू कर विदुर जी से 
विदा द्ोफर उद्धव जी यदरी घन को चले गये, इधर विदुर जो ने 
श्रिद्वार फो गइ पकड़ी, चलते चलते थे द्रिद्वार में मैत्रेय मुनि 
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छः पे पी ् हक ७ और 

के समीप पहुँच गये और बहाँ आकर उन्होंने मेत्रेय जी से इस 
पारमाथिक प्रश्न किये उन सब का वर्णन है । 

अत्र विदुर मैत्रेय सम्बाद आरम्भ होता है।सद्द श्री 


व कल) 7822 | 





भागवत की दूसरी, परम्परा है। बिदुर ' जो के.पूछनि/ पर मर 
अनि ने प्रथम ग्रद्षा मी की उत्पत्ति बतायों, फिर, सृष्टि - स्थाई 
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निमित्त परममोहक सामग्रीको उत्पत्ति, प्रथिवी उद्धार के लिये मलु. 
की प्राथना वाराह भगवान की संत्षिम्र कथा, विदुर जी का वाराह्‌ 
चरिन्न विस्तार पूर्वक श्रवण करने का आग्रह, इस प्रश्न के उत्तर 
में मैत्रेय जी द्वारा दिति का कश्यप जी से प्रदोष के समय अनुचित 
प्रस्ताव, मन्मथ के प्रावल्य की कथा, गर्भाधान के अनन्तर दिति 
का पश्चात्ताप, दिति के गर्भ से देववाओं का भय, देवताओं का 
मिल कर ब्रह्मा जी के पास जाना त्रह्मा जी द्वारा देवताओं का 
सनकादि को कथा मुनाना, वेकुन्ठ का वणन, सनकादि द्वारा जय 
विज्ञय को शाप, सनकादिकों को कुपित सुन कर भगवान्‌ का 
नंगे पैरों आना, भक्त वत्सलता वश उन्हें मनाना, छुमारों की 
भगवान्‌ से विनती करना, उनसे आज्ञा लेकर जञाना,जय षिजय 
का दिति के गर्भ में प्रवेश हुआ है यह कह कर ब्रह्मा जी का 
देवताओं को सान्त्यना देना । इसके अनन्तर हिरण्यकशिषपु 
द्रिण्याज्ञ का जन्म, हिरिण्याक्ष का दिग्विजय के लिये वरुण के 
लोक में गमन, हिरिष्याण की वरुण से बातचीत, द्रिण्याक्ष को 
सूकर रूप से भगवान्‌ के दशन, दिर्ण्याक्ष और वाराह भगवान्‌ 
का युद्ध तदनन्तर हिरण्यात्ष के युद्ध की कथा है।य सब्र विषय 
प्रथमाद में हैं। हिरण्याक्ष उद्धार तक प्रथमाह की कथा है। श्री 
सद्‌ भागवत में यह कथा छृतीय स्कन्ध के अध्याय तक है । 
“प्रागबती कथा” के सात खंडों में यह प्रथमाह की कथा कट्टी गयी 
है, इसमें सत्र १४८ अध्याय हैं । जो प्रथमाद की कथा को पढ़ते 
सुनते हैं। उनकी सभी इच्छायें पूर्ण होती हैं, देववा उन पर 
प्रश्न्न होते हैं । श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने वाले को शोक नहीं 


होता । 


सूत जी कद्दते हैं--“मुनियों ! यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में- 
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अथमाह की विषय सूची बतायी, अब आप द्वितीयाह की विश 
सूची श्रवण करें [? 
छप्पय 
कश्यप दिति सम्बाद यम ज्यों दिति ने पारगे। 
भये अठुर जय विजय कुमारति झूँ ज्यों ताइपों ॥ 
हिरनकशिए्‌ हिरनाज्ञ जस्त विनि विजय करी ज्यों। 
घरि के शूकर रूप सुरवि-हरि त्रिपत्ति हरी ज्यों ॥ 


हिल्याक्ष हूँ मारि के, अमय करें हुरमुनि यया। , 
यहाँ तलक पूरन गई, अथम आह की शु कथा ॥ 


हितीयाह की विषय सूची 
(६ १३७० ) 


अव्तागे भगत्रतः कपिलस्थ महात्मनः । 
देवहत्याश्र संवाद! कपिलेन च धीमा ॥% 
(की भा० १२ स्के० १२ अ+ १३ श्लो०)९ 
छ्प्पय 


द्वितीप आह में देशहति करदम संग ध्याही। 
प्रकटे हरि बनि कपिल सालतुरूँ सीस मिसाई॥ 
मु प्रत्रिनि को वंश दक्ष शिव शाप शापी। 
सती देह को त्याय दत्त मारधों संवापी ॥ 
भई पूर्ति ज्यों यज्ञ की, वंश अपने बताहकें। 
कंद्यो चतित परत विष्णु ज्यों, दरशन दीये आहके।॥। 
सब शास्त्रों में एक दी यात हो, इश्चर ओर जगनसू का सम्बन्ध 
समस्त शाम्रों में इसी का विवेचन है। कोई कद्दता हैं ईश्वर और 
जगन्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं। कोई कहता है इंश्यर है ही नहीं। 
* कट सूतजी कइते हैं-- मुनियों ! तदनस्तर महत्ता भगवान्‌ करिल 
का अवगार है, फिर पण्म बुद्धिमान मगवान्‌ कपिलणी के साथ उनकी: 
माता देवहूति का राम्बाद है ।? 
१४१ 
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कोई कहता है ईश्यर हो भी तो उसका जगत्‌ के रचने में कोई 
हाथ नहीं | कोई कहता है जगत ही नहीं है यह जो हमें प्रतीति ही 
रही है, मिथ्या दे भ्रम है । सीप में रजत भ्रम जैसे मिथ्या है वैसे 
ही यहूं जगत्‌ मिथ्या है। कोई कइता है संसार वृक्ष के ईसा 
चीज हैं, उनके त्रिना कुछ नहीं दवा सकता। इस प्रकार सम 
आरस्तिक नास्तिक शास्त्र ईश्वर है इंश्वर नहीं है, इसी का विचार 
करते हैं, उनके वर्णन का मुख्य विषय ईश्वर द्वो है। 

कोई शास्त्रकार बात का सूत्र रूप में कहते हैं कोई बार्तिक रुप 
मे, कोई संक्षेप में कहते हैं कोई विस्तार के साथ | जो शाल्ल वीं 
विस्तार करते हैं, वे यह भा जानते हैं, कि बहुत से लोगों पर 
हमारे इतने विस्तृत ग्रन्थ के पढ़ने का समय न होगा। श्रतः 
अन्थ को विस्तार के साथ लिखकर उसकी सूची बना देते 
जिससे जिनपर समग्र न्यून है, वे उस विषय सूची को ही पढ़कर 
अन्थ के समस्त विपय का समम जायेँ। झतः भागवती कथा जो 
इतनी विस्तार से लिख। गग्मो है अब संक्षेप में उसके हिंवीय 
प्विस की सूची सुनिय, जिससे सर्भ' विषयों का आभास मिले 
जायंगा। 
सूतजी कहते दैं--“हों, तो मुनियों ! दिरिण्याज्ञ बंध तक तो ' 
प्रथमाह की कथा विपय सूची हो गयी अब आगे द्वितीयाह की 
सूची मैं आप का सुनाता हूँ । हिरण्याक्ष वध तक की कथा “भाग 
बती कथा” के सान खंडों तक में वशत हे ! अष्टम खंड से द्विती- 
चाह की कथा आरम्भ होती है। ९४ 2 

द्वितीयाह में सव॑ प्रथम श्री त्रह्माजी द्वारा रचित विविध 
प्रकार की रृष्टि का बणन है। सृष्टि का वर्णन करते करते मरठ॑* 
शतरूपा की उत्पत्ति बताययी हँ। महागज स्वायम्भुच् के प्रियत्रत 
और उत्तानपाद दो पुत्र तथा आकूति प्रसूति और देवहूति के चरित्र 
का बन है। भगवती देवहूति का विवाह अक्षपुत्र कर्दम मुनि 
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हुआ | कदंसमुनि ने अद्याजी की श्राज्ञा से सृष्टि वृद्धि के निमित् 
कैसे तप किया, ड्धिस प्रकार भगवान्‌ ने कर्देममुनि को दर्शन दिये। 
कर्दममुनि ने जब बहू का वरदान माँगा तत्र हँसकर भगवान्‌ ने 
किस प्रकार परसों ही विवाह होने का तुरन्त वरदान दिया । 
ईंधर नारदजी के कहने से मद्मागज्ञ मनु अपनी महारानी 
शतरूपओर विवाद योग्य हुई सयानी पुत्री देवहुति को लेकर 
कर्देम मुनि के आश्रम पर आते हैं। मुनि से विवाद का प्रस्ताव 
करते हैं, कुद आनाकानी के पश्चात्‌ दोनों का विवाह हो जाता 
है । दूल्दा ठु लद्दिनि मिल जाते हैं, जद्ल में मजल हो जाता है । 
कवि कहता है--- 
इलह्ष इुलहिनि मिलि गये, जंगल महँ मज्जल सयो । 
कतक अगूठी जप्त सृघर, तप्त सुन्दर नय जड़ि ययो ॥ 
'वियाह के पश्चात्‌ मुनि पुनः तपस्या में लग गये ॥राजपुत्री 
मुनि की सेवा करती रही । सेवा से सन्तुष्ट हुए मुनि ने।भगवत्ती - 
'देवहृति को !सन्ततिबततों होने का बर दिया। सुन्दर रमणीक विमान - 
चना योग बल से उप्त विमान के सद्दित ही उड़कर सपत्नीक मुनि 
ोकपालों की पुण्य पुरियों में सेर सपादा करते रहे । पुनः 
आश्रम में आकर नो कनन्‍्यायें हुईं । मुनि की वैराग्य को दबी अग्नि 
'पुनः चमक उठी | दंड कमंडलु सम्हाल कर पुनः तप को चलने 
लगे। देवहूति ने विनयपूर्वक् समझाया, मुनि रुक गये। तभी देव- 
डूति के गर्भे से भगवान्‌ कपिल का अवतार हुआ। नो कन्याओं - 
को नो मुनिग्रों को देहर कदंमजो पुनः तप करन चले गये। 
इधर माता देवहूदि जो ने अपने परमात्मा पुन्न कपिल से; 
तत्ज्ञानक्री जिज्ञासा की ! भगवान्‌ कपिलने माता को भक्तियोंग - 
झ्ानग्रोग तथा अष्टांगयोग आदि को बड़ी ही मार्मिक शिक्षा दी, 
जिससे माता ने जीबन्सुक्ति की स्थिति श्राप्त कर ली। माता को 
सत्‌ शिक्षा देकर कपिल भगवान्‌ बन को चले गये। माता -ने 


१४४ भागवर्ती कथा, खण्ड ६० 


निधोण पढ़ प्राप्त किया। वे अक्षलीन हो गयीं। इस प्रकार से 
में कपल चरित कहा गया। पुनः दत्तात्रेय भगवान्‌ के अवतार 
की कथा है। किस प्रकार तीनों देव कदम पुत्री अनसया के यहाँ 
पुत्र बने। पातिश्रत के प्रभाव से तोनो इंच केसे सुख हुए। पर 
प्राप्ति के लिये कर्दममुनि ने कैसे तपस्या की कंसे तीनों देव अकट 
होकर साथ हो मुनि को बर देने आये, किस अ्रकार दत्तात्रेय भंग: 
वान का अवतार हुआ। इसो कथा श्रसड्ग में सागवती कथों का 
अष्टम खंड समाप्र होता है । 

नत्रम खंड में उसी दत्त भगवान्‌ की कृपा को चालू, रखते हुए 
उन्होंने जिस प्रकार सदस्राजुन यदु आदि राजाओं पर केसे कए 
की इसका वणन है। दत्त भगवाम्‌ के चरित्र को समाप्त करने के 
अनन्तर देवहूति की नो कन्याओ के विशद्‌ बंश का वर्णन दै। 
इसी अ्रसच्च में शगुपुत्री श्री की भी कथा कही गयी है। श्र फिए 
मलुकी रृतीय पुत्री सूति के वंश का चणन है । फिर भगवती 
मूर्ति के गर्भ से भगवान्‌ नर-नारायश का अवतार कैसे ह्भा। 
उन्होंने कैसे तपस्या की इसका दो अध्यायों में प्रसज्ञ है। फिर 
अप्नि और पितरों के वंश का बणन है। झब फिर सतत चरित 
आरम्भ होता है ह 

दक्ष प्रजापति को पुत्री सती का सदाशिवर के साथ को 
विवाह हुआ, प्रज्ञापतियोंफे यज्ञ में दत्त शिवजी ९ 
कंसे कृषित हुए आपम में कैसे शापा शापी हुई 

इसको कट कथा है। इस कड़ता को मेंटने के लिये कुछ शिव 
सद्दिमा गायो गयी है, प्रसंध बश उपमन्यु मदृ॒ि के चरित्र को 
गान किया गया है । 

प्रजापतियों के यज्ञ में कुद्ध हुए दत्त ने शिकती से बदता 
लेने को बृहस्पति सब नामक बड़ा भारी यक्ष क्रिया। उसमें शिर 
जी को निमंत्रित नहीं फ़िया गया | इस यज्ञ में जाती हुई वि 
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नस्थ देवाहनाओं को देखकर सती जी की उत्छुकता बढ़ी । उन्होंने 
शिवजी से दक्ष यक्ञ में चलमे का आग्रह किया, शिवजी ने सती 
जी की विविंध भाँति से समझाया, किन्तु देवी नहीं मानी नहीं 
मानी, वे शिवज्ञी की आज्ञा की अबद्वेलना करके पिता के यज्ञ में 
चली ही तो गयीं । यज्ञ में प्रवेश करने पर ल पिता ने उनका 
आदर फ़िया न अन्य किसी सभामद्र ने ही। इसपर देशी को 
क्रोध आया, उन्‍्होंने' शिवगुण गान किया । यहाँ तक भागवती 
कथा के नत्रम खण्ड तक की कथा हुई ।*- 

अब दशम खण्ड की कथा आरम्भ होती है । उसी दत्त यज्ञ 
की कथा को चालू रखते हुए जिस'प्रकार सती वहीं यज्ञ में भस्म 
हो गया हैं । उसका बणन है, फिर जिस प्रकार लोग दक्ष को 
विक्‍्कारने लगे, देवगणश कुपित हुए नारदजी ने शिवजी को यह 
समाचार सुनाया, सुनकर जिस प्रकार शिवजी ने वीरभद्र को 
उत्पन्न किया, वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्यंस किया, रुद्र पार्षदों ने 
किस वीभत्सता से यज्ञ का विनाश किया “और दक्ष का सिर काट 
कर हवन कर दिया ये सभी विपय वर्णित हैं | 

पुनः दक्ष यज्ञ को कथा को ही चालू रखते हुए देवादिकों का 
ब्रद्माजी के समीप जाना, कैलाश 'की शोभा देखते हुए शिवजी के 
समीप पहुँचना, उनकी स्तुति करना, शिवजञो द्वारा दक्षयज्ञ पूर्ति 
का बरदान पाना, दृक्षयश्ञ का पुनरुद्धार होना, यक्ष में श्रो विष्णु 
भगवान्‌ का प्रकट होना सबके द्वारा भगवान्‌ की माँति भाँति से 
स्तुति प्राथना करना आदि विपयो को कहकर अन्त सें दक्षयश्ञ की 
समाप्ति का वर्णन किया गया है । * 

फिर दक्षयज्ञ में भस्म हुई' सनी जी ने किस प्रकार' हिमांचल 
को पत्नी मैंना के गर्भ से पायेती रूप में जन्म धारण करके शिव 
जी की प्राप्ति के लिये तप क्रिया और केंसे!'उनका शिवजी के साथ 
पुन! विवाह हुआ इन विपयों का वर्णन करके भगवान्‌ 'शिक्ष के 

१० 
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चरित्र को समाप्ति की गयी है । अन्त में अधर्म का वंश कहकर 
आगबती कथा के दशम खण्ड की समाप्ति की गयी है। 
अब ग्यारहवे सम्पूर्ण खण्ड में परम भागवत श्री धुवजी की 
ही चरित्र है। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि हे 
सनियों में से सुनीति के गर्भ से धुवजों का जन्म हुआ । सुरुचि के 
संकेत से पिता ने गोद में चढ़ते हुए प्रुव को रोक दिया, इस तिए- 
स्कार से दुखी हुए धुवजी रुदन करते हुए माता के समीप गय। 
माता ने थैय बँधाकर भगवान्‌ की शरण में जाने का उपदेश 
दिया । मॉका उपदेश पाकर ध्रुवज्ञी बनको चल दिये। मागमें वीणा 
बजातें हरिगुण गाते नारद्जी मिल गये । नारदजी ने परीक्षा लेकर 
उपदेश दिया, उपदेश देकर “नारदजी राजा उत्तानपाद को भी 
समभा आये कि तू सोच मत कर । इधर भ्रवजी नारदूजी'से उ५ 
द्वेश पाकर मधुवन में आकर घोर तप करने लगे। उनके घोर तप* 
से चराचर की स्पाँस रुकने लगी । देवता दौरे दौरे |दयानिधि के 
द्वार पर गये । देवताओं को समझा घुकाकर भगवान्‌ 'ुवजी की 
दशन देने चलने लगे । उसका वर्णन कवि ने इस प्रकार 
किया है-- हि 
देव गये नित्र घाम सजे परनश्याम हमारे । 
शह्वु॒ चक्र अरु गदा पद्म कर कमलनि पारे ॥ 
पीतागपर फहरात जात विद्युत सम चमके। 
मण्मिय मनहर मुकुट अलक सेंग दमदम दमके।। 
भक्त दरत कूँ व्यग्र अति, उपमा किहि सम देंहि केबि | 
ग्रुड़ पीठि चढ़ि जाहिं ज्यों, अस्ताचल कूँ सहृत्त रब 
भ्रवजी दरि दर्शन पाकर झताथ हो गये, उन्होंने स्तुति करनी 
चाही किन्तु कुछ भी पढ़े न होने से कर न सके । भगवान ने धरम 
से श्घ द्वारा उनके कपोल का स्पर्श किया। शब्झ स्पशे पाते द्दी 
शन्होंने दिव्य स्तुति की । मगवान्‌ ने घ्रुव॒षद का बर दिया/वर 
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भाकर वे खिन्न मन होकर लौंटे। मोक्षदाता भगवान्‌ से राज्य 
ही क्यों माँगा इसपर भुवजी के पूर्व जन्म का बृत्तान्त बताकर 
ज्ञमान्तरीय संस्कारों के दृष्ठान्त दिये गये हैं। 
धुवजी नगरके निकट आ गये | समाचार सुनकर सैन्य सजाकर 
अुखवासियों के सहित माता पिता उनकों लेने आये। धुवजी घर में 
आये, राज्य मिला । भाता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं । अवसर 
क्षाकर एक दिन एकान्त में माता जी ने अपने पुत्र से कुछ कहा-- 
बोली इकदिन मातु--अहू अब बेटा चावे। 
/ मेरे पूजे पैरे वोह भोजन. करवाबे ॥ 
'मुभुतु रुमुकुत॒ करति फिरे मन मोद बढ़ाबे। 
बहू संग लखि तोह़ि सफ़ल जीवन हो भाव ॥ 
हँसे जबनि ममता लखी, मुदित मातु सब अति भयी । 
फन्‍्या अमि शिश्वुमारक्ी, संग व्याह प्रुव करि लगों॥ 
हँसे जो फँसे, धुबजो गृइस्थी घन गये । उनके भाई गौतम को 
चत्ञों ने मार दिया । क्रोध करके भुवज्ी मे यक्षों पर चढ़ाई की, 
यमासान युद्ध हुआ, स्त्र्ग से स्वायंभुत्र मनु आये, ध्रुव को समझा 
चुमाकर युद्ध से निवतत्त कर दिया | इस पर प्रसन्न होकर कुवेरजी 
ले भुवजी को भक्ति का वरदान दिया । इतनी कथा ' भागवती 
चथा, के ग्यारहवें खण्ड में व्शित हे । 
बारहवें खण्ड में भुव चरित्र को ही चाल रखते हुए बदरिका- 
अम में जाकर जिस प्रकार भुवज्ञी ने तपस्या की उप्तका वर्णन है, 
फिर धुधजी जिस प्रकार धुवलोक पघारे उसका संक्षिप्त वर्णन 
किया गया है । तदनस्वर भुवजी का महात्म्य कहकर उनके बंश 
को बताया। गया है इस प्रकार यहाँ तक धरब चरित का 
असंग हे। ड़ 
इसके अनंतर अंग पोन्र मद्दाराज प्रथु के अवतार का- वर्णन 
है । किस प्रकार सत्य पुत्री सुनीया के साथ महाराज अंग का 
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विवाह हुआ उसके गर्भ से ऋग्कर्मो वेन का जन्‍म केसे इन, 
बेन की ऋगता से मःाराज अंग का राज्य छोड़कर चुपके से परे 
जाना, राज्ञों बनने पर बेन की निरंकुशता, मुनियों का जाकर 3४ 
समभाना, वेन के द्वारा मुनियों का अपमान, भुमियों के हु 
द्वारा बेन की मृत्यु, यहाँ तक प्रथु के जनक बेन का वरणन है | 


बिना राज्ञा के देश में अराजकता हो जाना, उसे देखकर 
दयालु विश्रों का दुखित होना, सुनीथा के समीप जाकर वैने के 
शरीर को माँगना, उसके मंथन से मंद्वाराज एथु का प्रादु्मोति 
होना, सब ऋषि मुनियोँ द्वारा उनका राज्याभिषेक करना; सी 
अन्दियों द्वारा उनकी स्तुति, प्रजाजनों का दुःख सुनकर ४र्श शि 
प्रथिवी पर कोप, प्रथित्री के साथ उनका सुन्दर सम्बाव, प्र्थिवी 
का दोहन तथा महाराज द्वारा प्रथिवी का सस्क्रार कराना यें 
सभी विषय आगवबंती कथा के बारहवें खण्ड में बर्णित हैं। शा 
आता है तेरहवाँ ख़ण्ड । 


तेरहयें खंड में प्रथु चरित्र को ही चालू रखते हुए सनक#्ीदि 
महूर्पियों से पधार कर उन्हें जो उपदेश दिया उसका बर्णुन 
सदनंतर महाराज पथु का बन गमन तथा उनके परलोक प्रयाण 
कथा है। किए प्रचेताओं का पुण्य परिचय उसके . ऊपर रिर्क 
जी की कृपा, रुद्रगीत उन सबकी घोर तपस्या तथा नारदनी # 
उनकों उपदेश का वणन है 


इधर नागरदजी कम में आसक्त प्रचेताओं के पिता मद्दारजि 
बवर्दि को ज्ञाम देने उनके निरट आये। पुरक्षनों पासख्यान के व्यर्ति 
से उन्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। पुरंजन ( जीत ) अप 
रहने के लिये स्थान स्वोज़ते खोजते एकपुर्यी ( मानव शरीर ) 
पहुँचा । बद्दाँ एक छ्ली पुरंजनी ( बुद्धि ) मिली, उससे पुरंजनर्ग 
उसका परिचय छा । दोनों में सांठ गाँठ,हुईं । दोनों का विवाद हां 
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गया, दानों बहू दुल्लहा बन गये। दोनों ही हिलकर आनंद बिहार 
करने लगे । कवि ने कहा है-- 
फंस्यो प्रेम के फरद अन्ध सम भयों परलन। 
निरस्त नारि प्त्र॒ करे, सुलाये मवभय मंज़न ॥ 
पीवे बह तो पान करे खाबे तो खाबे ॥ 
रोबे बह तो रुदन करे यात्रे तो यात्रै 
नारी घनकी, घरमक्री, बनी खामिती गेहकी | 
मूर्ख अमनुकरन यों, जैसे छाया देहकी।) 
पुरक्षन एक दिन सुगया के लिये निकल जाता है। उस पर 
'पुरंजनी मानकर बैठती है।कामी पुरंजन उसे मनाता है, पैरों 
पड़ता है, हाह्ा खाता है, इस पर मानिनी हेंस जाती है, मान 
न्कपूर की भाँति जुड़ जाता है. दोनों फिर मिल जाते हैं.। पुरंजन 
“पत्नी, पुत्र पुत्रियों में आसक्त होकर समय को त्ित्ताता है। इसी 
समय ( जरा, भय, मृत्यु, काल आदि ) शश्ु उसको पुरी, पर 
चदाई करते हैं। काल कन्या ( जग ) का परिचय दिया गया है| 
सब मिलकर पुरक्षन के पुर को विध्वंस कर देते हैं, पुरी न 
हो जाती है । पुरंजन पुरंजनी का ध्यान कस्ते करने मरता है, अतः 
“दूमरे जन्म में स्त्री योनि में भ्रकट होता है। वहाँ भी उसके पु 
थुत्री होते हैं, उघ्का पति उसे लेकर बन में तप करने जाता हे, 
वहाँ उप्तकी रुध्यु होती है, उसी समय हंस आकर उपदेश -देता 
है। पुरंजन को मुक्ति दो जातो है | फिए इस आख्यायिका वा 
आध्यारिमिक अर्थ बताकर उससे द्ोने वालो शिक्षा बतायी गयी 
है।इस कथा को सुनरर प्राचोन वहि को जान हो जाता है 
सारदजी चले जाते हैं। इस प्रकार नारदजी और प्रावान बर्हि के 
सम्बाद की समाप्ति की गयी- है 4 
इधर,तप में निरत प्रचेताओं को भगवान्‌ के दरशन होते हैं। 
क्कवाथे हाकर जब प्रचेता संधार में वृद्ध ही बच्चों को देखते हैंतो 
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वे मुख से अप्रि निकाल कर उन्हें जलाने लगते हैं।अद्यग 
आकर उस सब को सममभाते हैं और बृत्तों की कन्या' वार्चीर 
कथा सुनाकर उसके साथ सब को विवाह करने की था 7 
हैँ । अह्माजी की आज्ञा मानकर दशों श्रचेता वाज्ञीं के साथ विवाह 
करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। 

दत्त अजापति को जो तअद्वाज्ञान न होने का शाप हुआ' था त्रौर 
यक्ष में जो उन्होंने शिवजी का अपमान किया था; इसी कीरश 
चन्हें पुनजेन्म लेना पड़ा। वे हो दक्ष आकर वार्ज्षी.के उदर से पर 
हुए | इस जन्ममें भी उनका नाम दक्ष ही पड़ा । जब पुत्र दी गया 
तथ भ्रचेता गृहस्थाश्रम को त्यांगकर बन में चल्ले' गये। यहों ते 
की कथा “भागवती कथा के तेरहवें खंड में दो।'अब 
चींदह॒वाँ खंड । 

चौद॒ह॒वें खंड में नारदजी के द्वारा प्रचेताओं की जो संठप 
देश प्राप्त हुआ सब प्रथम उसकी कथा है। यहाँ प्रचेताओं की 
प्रकरण पूरा हुआझ्ला। साथ ही बिदुर मैत्रेय सम्बाद की भी समा 
हुई अब भगवान्‌ ऋषभ देब का चरित्र आरम्भ होतादै। _. 

महाराज भनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद का चरित्र तो 'ढिंते 
है! फद आये हैं अथ उनके द्वितीय पुत्र प्रियक्षत का चरिश कही 
हैं, किस प्रकार मद्दाराज प्रियश्नत गृह व्यागक्र बस में सारदेगी 
की शिक्षा मुन रहे थे, उसी समय त्रद्या्ञी को लिये हुए उर्ना 
पिवाजी पहुँच गये। म्र्माजी ने उन्हें ग्रंदस्थाश्रम' की उपयोगिता 
बतायी, प्रद्याजी की आज्ञा ग्यनकर प्रियश्नतजी ने ग्रददस्थाक्षम मैं 
प्रयेश किया । एद्स्थाश्रम में रहकर भी थे विपयों से उदासोंत 
रहते थे, जब उनके पुत्र दो गया, तो अपने को धिक्कारते हुए शे! 
छोड़कर घले गये | उनके पुत्र आमीध राजा हुए।अक्भाजी 
भेभी हुई पूर्वंचिचि अप्सरा पर सोद्ित द्वो गये,. उम्रके सोम 
विवाद किया और पुश्रों को उत्पन्न दिया। उन सब पुत्रों में 
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बढ़े नाभि थे। वे दी राजा हुए । इन्हीं महाराज नाभि को भगवान्‌ 
ऋषभ के पिता श्री बनने का सुरदुलभ पद प्राप्त हुआ। 
महाराज नाभि ने यज्ञ किया । यज्ञ में भगवान्‌ प्रकट हुए। 
ब्राह्मणों ने भगवान्‌ से कह्द--“थे गाज़ा आप जैसा पुत्र चाहते 
हैं ।” भगवान ने कहा-मेरे समान तो में ही हूँ । में ही इनके घर 
पुत्र रूप में प्रकट होऊँगा | इसीलिये पारमसहंस्य धम प्थ्िवी पर 
प्रकट करने के निमित्त भगवान्‌ ऋषभ हुए । उनके सो पुत्र हुए। 
जिनमें भरतजी सबसे श्रेष्ठ हुए । नी पुत्र नौझू खंड के राजा हुए। 
ऋषभदेव जी ने नो पुत्रों को उपदेश दिया। फिर अवधूत 
वृत्ति को धारण किया, आज्ञगरी बृत्ति का प्रदर्शन किया, स्वयं 
आयी हुई' सिद्धियों को छुकरा दिया, अन्त में दायाप्रि में शरीर 
को भस्म करके निर्वाण पद प्राप्तकिया । इसके अनन्तर श्री भरत- 
जी का चरित्र प्रास्म्म होता है । इस प्रकार ऋषभ चरित पर्य॑न्त 
दितीयाह की कथा है । यहाँ आकर हितीयाह समाप्त होता है किततु 
“मागवतों कथा का चौंददवों खंड समाप्त नहीं हुआ । ठृतीयाह की 
कुछ कथा अभी इस खंडमें शेष है| भरत चरित ततोयाह में है। 
सुतजी कहते हें--मुनियों ! यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में 
टदितीयाह्‌ की विषय सूची कही । अब आप तृतीयाह्‌ की त्िषय 
सूची ध्यान पूर्वक श्रवण करें ।? 
छ्प्प्य 

ध्रुव चरित्र करि पूछ बेनकों चरित बखान्यों। 

पुनि एथुराज चरित्र अच्ेतनि मुनि सम्मान्यों॥। 

कही पुरक्षन कथा मूरकूँ शिक्षा दीन्‍्दी। 

पुनि प्रियत्रत को चरित ऋषम ज्यों शिक्षा कीन्ही ॥| 
ऋष+4 चरित अति ही सुखर, मुनि समाप्त ही ते क्यो 
यहाँ हलक चत्मह में, द्विदिय आह पूरत सयों | 


$ 
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(१३७१) 
दक्ष जन्‍म अचेतेम्यस्तत्पुत्रीएण च सन्वतिः | 
यतो देवासुरनराष्तियेंड नगखगादयः ॥| 


कि 


त्वाष्ट्स्प जन्म निधन पृत्रयोश्च दितेदिजाः। 
दैत्येश्वररथ चरित॑ अह्ादस्य मद्वात्मनः (# 
(शी मा० १२२३० १९ झ्र० १७, १८ छोगे 
छप्पय ध्ु 
तृतिय भाह में प्रथम भरत जड़ चरित बंखान्यों। 
फह्मो फ्रेरि भूगोल ध्यान तें मुनिवर जानों॥ 
नरकनि को कह्ठु वृत्त अनामिल चरित बताथो। .' 
चाम महातम कह्यो विविध किवितें हयुख्ायों। 
नादजी कूँ दक्ष ने, दर्यके शाप प्रति धो कभा॥ 
बिखर रूप युर पूरोहित, सुरपति काट्यों हिर यथा॥ * 
यह सम्पूर्ण संसार भेद से बना हे, मिन्नता में ही रूप्टि है। 
समता में रष्टि का अभाव है । सर्वज्ञ ऋषियों के मतों में कहां 
७ भ्री सूतनी कहदते-हं--“मुनियों ! तदनन्तर प्रचेताश्रेति जिस प्रकार 
प्रशायति दक्ष का रस्म हुआ उनकी अुतजियों के जैसे सस्ताने' बढ़ीं, उनते 
जिए प्रकार यु अरद्व। नर, नथ तया खग आददिका हनन हुआ इताहुका 
जैपे जन्म श्रोर निधन हुआ, रिवि पुप्र॒ हिस्एवकरशिपु और श्रिपाद 
तथा मद्गत्मा प्रल्दाद जी का, चस्भ्रि (ये सब विपय दुतीयाई मे 
वाग्ित हैं ) 5 
श्श्र 
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कहीं मिन्नता-सी दृष्टि गोचर हाती है। पनन्‍्थ के पाठ में भिन्नता, 
सिद्धान्त में भिन्नता, विभाजन में भिन्नता यद्दोँ तक्र कि एक ही पद 
के अथ में विभिन्नता है। एक ही श्लोक के कई मॉँति से अथ 
किये जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह पारायणों में भी स्थलों की 
भिन्नता दै। कहाँ तो द्वितीयाह्‌ की कथा ऋषभावधि बतायी है 
कहाँ भरतावधि हमने ऋषभावधि मानी है। ऋपभ चरित की 
समाप्ति पर द्वितीयाह की कथा समाप्त हुई अब भरत चरित से 
हूतीयाद की कथा आरम्भ होतो है। भागवती कथा के चौदहवे' 
खण्ड में ऋषभरेय जी के चरित के अनन्तर राजर्षि भरत की तीन 
जन्मों की कथा है। महयज भरत अपने पिता के अनन्तर किस 
प्रकार इस अजनाभ खण्ड के राजा हुए। ये ऐसे प्रवापी हुए कि 
उन्हीं के नाम से यह खंड भरत खंड के नाम से विख्यात हुआ 7 
राजपाट त्याग कर ये पुलाह्माश्रम में जाकर तप करने लगे। 
वहाँ ज्ञिस प्रकार गंडकी तट पर सन्ध्या करते समय गर्भिणी 
हरिणी आई, सिंहका दद्ाइसे उछलते समय जैसे उसका बच्चा नदी 
में गिर पड़ा, भरतजी जैसे उसे आश्रम पर ज्ञाकर पुत्रश्बत पालने 
लगे, फिए उनका जिस प्रक्रार उप्तमें मोह हा गया, उस मोह के 
कारण वियोग होने पर जैसे उन्हें अपार दुःख हुआ, उसी दुःख 
में सत्यु होने पर किर जैसे उन्हें मूगयोनि की प्राप्ति हुई यह भरत 
जी के प्रथम जन्म का चरित्र है। द्वितीय जन्म्‌ में वे दहरिणी के 
गभे से हरिणी होकर जनमें। जाति स्मरण होने के कारण वे 
अपने जन्म स्थान कालिंजर पयेत को त्याग कर पुनः गंडकी तट 
पलद्ााश्रम में चले आ्लाये और शुप्क पत्ते खाफर गंडकी के जल 
में जैसे उन्होंने भगवज्नामों का उच्चारण करते हुए म्ृग शरीर 
को त्याग दिया यह भरतजी के दूसरे जन्म का चरित्र है । 

तीसरे जन्म में भरतजी आंगरस गोत्री ब्राह्मण के रूप में 

जत्पन्न ह०। जाति समर होने से थे हझिसी से किसी प्रकार का 
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सम्बन्ध नहीं रखते ये, जड़बत्‌ व्यवद्वार करते ये अतः वे भें 
से जड़ भरत हो गये। सब्र लोग उनसे मनमाने कार्य कराते के 
भाइयों ने भी उन्हें खेतों का रखबार बना दिया। वहाँ से मे 
उन्हें बपल राजा के श्ृध्य पकड़कर बलि देने ले गय, वहाँ हि 
प्रकार वे देवी के काश्ण चचकर जंगल में चले गये। यहीं पाइक 
में वैठकर राजा रहू गण आ गया । नीकरों ने जैसे जई भरत 
को कहार के स्थान में पालकी में लगा दिया, इस सम्बन्ध हे 
रहू गण से जैसे उनकी भेंट भयी्यदाँ तक की कथा भागी 
कथा! के चौदहवें खण्ड में चित है । ि 

पन्‍्द्रह्॒यें खंड में जड़ भरतजी,के चरित्र को ही चाल. रह. 
हुए जिस प्रकार राजा रहूगण ने भरतजी से व्यंग धचन वा 
और उन्होंने उसके भशनों का झैसे उत्तर दिया उसका युति व 
चण्णन है । भरती की विज्ञान भर्री बातों को सुनकर राज जप 
शरणापन्न हुआ, उनसे जो जो शंकायें की और भरती मे 
जैसे उनका उत्तर दिया जिस प्रकार व्यवहार और पा 0 
विवेचन किया, मनको ही बन्धमोज्ञ का कारण बताते हैं? 
प्रभाव को समझाया फिर आलंकारिक भाषा में जिस हरी 
भवादवी में भूटकते हुए बटोद्दी का बिपद्‌ बर्णन करके भाष्य ९ 
उसका भावार्थ बताया, इन सब बातोंकों 'बताते हुएःअन्तर्मे रहगए 
ओर जड़ भरत के:सम्बाद को समाप्त कर दिया है यहाँ तक जे 
भरत का चरित है । फिर राज्पि गयके चरित्र को बताया है। अर 
में प्रेयअर्[वंश के शेपांशकों कहकर नरकों का वर्णन है| महा 
परीक्षित्‌ के प्रश्न करने पर शुकदेवजी ने यह बात बताई है 
किन किन पापों के करने से कौन कौन नरक मिलते हैं. नरकों » 
कौन कौन गति द्वोतों हैं। मद्रा पाप कौन कौन से हैं, इन परी 
को करने वालो को कौन कस सी नारकीय यातनायें भोगनी पढ़ती 
हैँ इन सबका वर्णन है, जब राजा ने श्रश्न किया कि सैरकों 
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केसे बचा जाय ? पापों का प्रायश्चित क्या है, तो इस पर कुछ: 
आयश्चितों को गिनाकर अंत में प्रभु अस की सहिमा बताते हुए 
यह कहा गया कि एकमार भगवन्नास संकीतन ही समस्त पापों 
को नाश करने के निमित्त पर्याप्र है। इसी प्रमंग में अजामिल 
का चरित्र कहा गया है ।' ही 
अजामिल प्रथम किस प्रकार सदाचारी कमकांडी ब्राह्मण था, 
कैसे समिधा लाते समय बन में वेश्या से समागम हो गया और: 
बह कैसे उसके मोह में फेंसकर धर्म श्रप्ट हो गया, कैसे उसने 
कुल्टां कामिनी को आत्म समपेण कर दिया इन सबका बणन 
है । अ्रसंग,वश पूर्व जन्म के संस्कार ही सम्बन्ध में कारण हैं. 
इस श्रसंग को समभाने के लिये अजामिल के पूर्व जन्म का बृत्तांत 
बताया गया है । 
महात्माओं के उपदेश से श्रजामिल ने अपने अन्तिम पुत्र का 
ारायण? नाम रखा और उस नारायण पत्र में कैसे उसको 
अत्यधिक आसक्ति हो गयी इस प्रसंग को बताते हुए कवि ने 
कहा है-- हि लि 
नाययण नाम अंग तें मुखकू उूमें। 
ग्रोरी में बैगह नहायन कहि. कहि घूम ॥ 
अपने परीक्े खाय 'नरायन ग्रथ्म खबाबे | 
पीची जो कु पेय नरायन संग पिवावे ॥ 
नासयन कूँ संग ले, यों सावत प्रीयत्त चलत। 
नारायन भूले नहीं, जागत हु. सोबव उठते ॥ 
इसी अभ्यास के कारण मृत्यु निकट आने पर यमदूतों को 
देखकर उसने उच्च स्व॒र ने “नागयण” नाम को पत्र के मिस से। 
उच्चारण किया। यहाँ तक की कथा भागवती-क्था के पन्‍्द्रहवें 
खण्ड तक बशित है 
सोलह॒वे' खण्ड में अजाप्चिल चरित को ही चाल्‌.रखते हुए: 
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सब प्रथम वह प्रसंग है, जब नारायण नाम को सुनकर द्िष्शु 
पापंद अज्ञामिल के समीप आये, इधर यमदूत पहले से ही की 
आकर डटे थे, दोनों की भिइ्दन्त हुई, दोनों में शालार्य 
शख्तार्थ हुआ | विष्णु पापद कुछ तगड़े पढ़ते थे, यमदूतोंकी भर्ती 
भाँति छुटाई की। उनकी नस नस ढीली कर दी। , . .,. 
भगवन्नाम माद्वाल्म्य के प्रसंग में बहुत सी आख्यायिकाए भी 
कही गयी हैं। उनमें हरिमाम से पापों, की आत्यन्तिक निर्शीे 
होती है, हँसी विनोद में भो भगवज्ञाम श्रेयस्कर है, देरि उप्चीः 
रण सात्र से ही पापों को हरते हैं, नामोच्चारेण का फल अगर 
दै थे प्रसंग मुख्य हैं। विष्सु पाप द और यमदूतों के सम्बाद हे 
खुनकर अजामिल की भगवन्नाम में श्रद्धा _हुई, उसे 
पूर्व पापों पर पूर्ण पश्चात्ताप हुआ । घर छोड़कर पे 
हरिद्वार में चला गया और वहाँ उसे भगवत्‌ पार्पदपद की प्रात 
हो गयी | प ही 
इधर कुटपिट कर यमदूत यमराज के समीप रिक्त हस्त पह 
और उनसे सब बृत्तान्त कद्दा। सब सुनकर यमराज ने अपने 
दूतों के प्रश्नों का यथाव्रत्‌ उत्तर दिया और कह दिया-- 
कृष्ण. कीरतन गुन गौरव जे गान करहिं गर। 
वे करूँ नहिं भूलि निहारें नीरस मम घर॥ 
सत्र प्पनि को एक ग्राइचित मुनिनि बखानों। 
होगें नामके रपतिक उनहिं मेरे गुह मार्नों। 
यम्र आजा दृतनि सुनी, सिरोधाय सबने करी। 
दरि कीतेन करिके चले, सत्र मिलि बोले जयहरी# 
इस प्रकार भगवन्नाम माहात्म्य से पूर्ण यद अजामिल चरिति 
समाप हुआ, अब फिर प्रचेताओं के पुत्र दक्त की कथा आम 
“हुई। श्रज़ाबृद्धि के हेतु प्रजापति दक्ष से कैसे तप किया, के 
प्रकार उन्‍हें भगवान्‌ के दशेन हुए । भगवत्‌ आज्ञा से दक्ष 
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' किस प्रकार मैथुनी सृष्टि करके हयश्व नामक दश सहस्र पुत्र 
उत्पन्न किये । प्रजाबृद्धि के हेतु वे सबके सच नागयण सरोबर 
पर तप करने चले गये वहाँ उन्हें वीणा बजाते हरियुण गाते 
नारदजी मिल गये। नारदजी ने उन सबसे दश कूट प्रश्न किये । 
भोक्षे बालकों से बाबाजी के वचनों पर विमश किया, परिशाम 
यह हुआ कि वे सबेके सब वाबाजी बन गये। पुत्र वियोग से 
दुखित दक्ष ने पुनः सहसत्र शबलाश्यों को उत्पन्न किया । नारदूजो 
की तो दाढ़ गदक गयी थी, लाभ से लोभ बढ़ता है, उन सबको 
भी वे ही कूट बचने सुनाकर चेला बना लिया। दृक्ध का अत्यन्त 
क्रोध थ्राथा घूमते रहने का शाप नारदजी को दे ही तो डाला। 
ब्रह्माजी ने कहा--छोरा पैदा करना बन्द करो छोरियों 
को पैदा करा । नारद यदि छोटियों से ऐसे घुल 
घुलकफर बातें करेगा, तो स्वयं ही चेला वन जायमा। 
चूढ़े बाबा ब्रह्मा की बात दक्ष की बुद्धि में बेठ गयी। 
साठ कन्याओं को उत्पन्न किया। नागदजी ने आँख उठाकर भी 
उन परम सुन्दरी सुकुमारियों को नहीं निहारा। उन्हीं साठों की 
'सन्तानों से यह संपूर्ण संसार भर गया। दक्ष की कन्याओं के 
वंश वर्णन प्रसंग में गर॒ड़ और अरूण की उत्पत्ति कही है।: 
चन्द्रमा को दक्ष ने शाप क्‍यों दिया यह कथा बताय्री है, फिर 
कश्यप जी की पत्नियों से क्रिस किसको उत्पत्ति हुई उनका वर्णन 
है। इसी प्रसंग में इन्द्र ने जैसे अपने गुरु चहृस्पतिजी का अप- 
सान किया उनके आमे पर उन्हें अभ्युत्यान नहीं दिया। 
यहाँ तककी कथा “भागवती कथा” के स.लहवे' खंडमें वर्णित है । 
अब आयः सन्हवाँ खंड | इन्द्र ने अपने गुर बृदस्पतजी का 
जो अपमान किया उसका जो परिणाम उसकी कथा सन्नहवे” 
खंड में आरम्भ दवोतो है, अपमानित हुए देवगुरु से देवताओं को 
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देवता पराजित हो गये और दुखित होकर बह्याजी की शरण में 
गये ब्रह्माजी ने उपदेश दिया कि गुरु द्रोही का कल्याण गुर हरा 
के ब्रिना नहीं हो सकता, तुम लोग एक काम करो विश्वकप को 
अपना पुरोहित बनाला। पितामह की श्रज्ञा से देवगण वि 
“रूप के निकट गये, सत्र सुनकर विश्वकप ने पौरोहित्य काय मं 
अपनी अनिच्छा प्रकट को। बहुत कहने सुनने पर वे देवताओं 
के पुरोहित बन गये। देवेन्द्र ने जब देखा कि माठृपक्ष के सम्बंध 
से विश्वहूप चुपके चुपके यज्ञ में असुरों को भी बलि देत 
रह, तो देवेन्द्र ने उनको हत्या कर दी। अह्यहत्या इन्द्र को लगे 
गयी। ख्रो, जल, भूमि तथा बृत्ञों ने देवेन्द्र की हत्या बाँद ली। 
इन्द्र की इत्या तो हृट गयी, किन्तु विश्वरूप के पिता त्वष्ट्रा मुनि 
'पत्रवंध से इन्द्र पर कुपित हो गय । उन्होंने यज्ञ कुड से गृत्नाहर 
की उत्पत्ति की वृत्न ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर 
दिया । पराजित देवों ने भगवान्‌ की स्तुति की। 
भगवान्‌ ने भयभीत देवताओं को सम्मति दी, कि छुम दृधा्िं 
“सुनि की हड्डो से अस्न बनाकर असछुरों को पराजित करो। के 
ताओं ने इसे असंभव समझा तब भगवान्‌ ने दधीवि कीं 
“माहाल्य तथा भगवन्नाम का माहात्म्य बताया। भगवान की 
“आज्ञा से देवता दधीचि मुनि की शरण में गये, उनकी श्र 
'मगी दधीचि सुनने परीक्षार्थ इसे असंभव बताया, वष्य देव 
ताओों ने परोपकार को महिसा गायी। इस पर प्रसन्न द्वोकर मुनि 
“मे अस्थि देना स्व्रीकार किया और शरीर त्याग दिया। उनकी 
*अस्थियों से इन्द्र का वश्च बना उसे लेऋर देवताओं ने असुरों पर 
चढ़ाई की, बृत्रासुर ने बड़ी बीरता से देवताओं का सामना शिया 
ओर उन्हें श्रथम युद्ध के लिये लज्जित किया। तदनन्तर गृत्रातुर 
'और इन्द्र की मुठभेड़ हुई, रण में बृत्रासुर को मगवान्‌ के दर्शत 
'हुए। बृच्रामुर ने- बड़े करण स्वर में भगवान्‌ की दिव्य स्तुति की 
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ओर अपनी अन्तिम साध बतायी। फिर अख्न शल्न लेकर इन्द्र से 
भिड़ गया। इन्द्र पराजित से हो गये, तब इत्रासुर ने उसे उपदेश 
किया, इन्द्र ने वृत्र के वचनों का अभिनन्‍दन किया ओर फिर 
लड़ने लगा । वृत्रासुर ऐरावत हाथी सहित इन्द्र को 
निगल गया। दैवेन्द्र बृत्ासुर के पेट में चले गये। यहाँ तक की 
“भगवती 'कथा” के सन्नहवे' खंड तक है। अब आया 
-अठारहवाँ खंड :-- 
अगरदवे' खंड में उसी बृत्र चरित्र को चालू रखते हुए इन्द्र 
और बृत्नासुर के युद्ध. का बर्णन है । इच्ासुर के पेट को फाड कर 
इन्द्र बाहर मिकल आये और उन्होंने अपने वज्र से ध्त्न का बघ 
कर दिया। इत्रासुर तो मर गया, किन्तु त्राह्मण दवोने से इन्द्र को 
'पुन; अद्माद्दव्या लगी । वे ब्रद्वाइल्या के भय से सानसरोबर सें छिप 
गये। इन्द्र के न रहने पर राजा नहुप को स्थानापन्न इन्द्र बनाया 
गया । इन्द्राणी पर मन चलाने के कारण उसका स्व से पतन 
हुआ .। तब ऋषियं ले अश्वमेध यज्ञ करा कर इन्द्र को पाप रहित 
बना दिया, निष्पाप हुए इन्द्र पुनः स्वग के राजा हुए। महाराज 
परीक्षित्‌ के पूछने पर श्री शुकदेब जी ने वृत्नासुर के पूष. जन्म का 
चूत्तान्त सुनाया। पुत्र दीन राजा चित्रकेतु के मदल्ों में एक दिन 
अज्विरा भुनि गये। राजा ने भुनि से सन्तांन की याचना की | 
सुनि ने यज्ञावशेप चरु देकर पुत्र होने का वर दिया, भुनि की 
पा से शजा को बड़ी गनो के पुत्र हो गया। बड़ी सनी का 
आदर बढ़ने से उसकी अन्य सोतों को क्षोभ हुआ उन सच ने 
मिल फर राजकुमार को बिप दे दिया । बच्चा मर गया। सूद पुच्च- 
के लिये माता पिता ने अत्यन्त विलाप किया, मृतक पुत्र को 
'जेकर गनो फरुण ऋन्दन करने लगी, राजा भी अत्यधिक अर 
हो गय। उद्ता दशा में वहाँ अद्विग तथा नारद मुत्ति आ गये । 


सद्दामुनि अह्विरा ने शोक संनप्त राजा रानी को ज्ञानोपदेश दिया। 
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जब गाजा का शोक दूर हुआ तब नारद जो ने उन्हें शिक्षा मर 
दी, मृत पुत्र के जोबास्मा को बुलाकर उससे भी शिक्षा दि 
इधर विष देने वाली रानियों को भी अपने छृत्य पर पर्चा 
हुआ, उन्होंने भो यमुना तट पर जाकर अपने पाप का प्राय 
क्रिया। “ 
राजा चित्रकेतु श्री नारद प्रदत्त मन्त्र के प्रभाव से विधार्र 
के राजा बन गये । संकर्पण भगवान्‌ ने उन्हें सदुपदेश दि। 
विद्याधरों के राजा होकर वे इच्छानुसार सवंत्र विमान में 
लगे । एक दिन शिव जी के अंक में विराजमान शिवा को देखी 
शिव जी की हँसी उड़ायी, इस पर शिवा ने उसे आंसुगी योतिई 
जाने का शाप दिया ( इस पर राजा को नखुख हुआ न ढेंवी 
यह देखकर शिवजी ने भक्त यजा की प्रशंसा की | वही यार 
चित्र बेतु त्वष्टा मुनि के यज्ञ झुंड से वृत्नासुर होकर उत्पन्न हंसी हैं 
यहाँ तक बृन्नासुर का चरित्र हुआ। ४ 

बृत्न चग्त्रिको समाप्त करके अदिति के शेप प्वंश का ये 
किया गया है, फिर दिति वंश का बर्शन है इसी प्रसंग में म| कु ५ 
सुर की कथा भी कही गयी है । फिर दिति की उद्र से जन्म हे 
पर भी उत्नचास मरुतों की देत्य संज्ञा न होकर वे देवता के 
कहाये यद्ध कथा है। मरुत उत्पात के साथ ही “भागवतती करी 
का अठारहवाँ खंड समाप्त किया गया है। अब आता है मी 
स्वाँ खड | 

उन्नोसवे” खंड में मरत चरित को चाल रहते हुए इस 
जिस प्रकार छझ्म येप रख कर अपनी मौसी दिति की सेवार 
ओर श्वसर पाकर उसके दउदर में घुस कर उसके गर्भ 
बनंचास टुकड़े कर दिये यह कथा कद कर मरुव चरित सर्मा्त 
किया गया है, अग्र आरम्म द्वोता हँ प्रद्दाद चरितव। 

प्रददाद धरित नारद और युविप्ठिर के सम्बाद रूप में है! 


वे 
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महाराज परीक्षित्‌ श्री शुकदेव जी से पूछते हैं भगवान्‌ के व्यवहार 
सें विपमता क्यों है । इस पर भगवान शुक कहते हैं भगवान तो 
निर्गण निलेंप हैं | इसी प्रसंग में वे धर्मगज युधिष्ठिर और नारद 
जी का सम्बाद सुनाते हैं। जय विजय को केसे शाप हुआ, 
केसे वे हिरणएयकशिपु दिर्ण्यात्ष हुए । भगवान्‌ ने 
सूकर बन कर हिरण्याक्ष कों मार दिया इस पर हिरिस्यकशिपु 
किस प्रकार श्री हरि पर कुपित हुआ | उसने सब प्रथम अपने 
समस्त सम्प्रन्धियों को सान्त्वना दी | इसी प्रसंग में उसने बालक 
बने यमराज और प्रेत वन्धुओं का सम्बाद सुनाय्रा। अन्त मे 
अपने उपदेश का सार बताते हुए उसने कहां सब के रक्षक जञग- 
दीश हैं, देवरच्ित ही यथार्थ रक्षित है, आत्मा शर्रर से भिन्न है 
स्वपरासिनिवेश अज्ञान जन्य है। कवि ने इन शठ्दों मे इसका 
सार कह! है-- 
आत्मा है विलेप रहे नित एयहक देह तें। 
जैसे गेहीं रहे मित्र ह सदा गेह तें॥ 
जलमें बुरबुद. होहिं नहीं ते जल कहलाव। 
कूनक एकरस रहे हार कंक्रण मिटि जायें।॥ 
अनल काठतें अलय है, कायु देश्तें प्रथक ज्यों। 
है असंय नम सर्व यत, आत्मा है निरलेप त्यों॥। 
इस प्रकार सब को समझता घुका कर हिरिण्यकशिपु तपस्या 
के निमित्त वन में चला गया,' उसकी कठिन तपस्या का देखकर 
ब्रक्म जी ने उसकी इच्छा के अनुरूप कठिन चर दिये। वर पाकर 
उसका ऐश्वर्य अत्याधिक चढ़ा | वह ढुप्ट देवताओं को दुख देने 
लगा। दुखित देवगण दान बन्धु के 66२ पर दया की भीख साँगने 
यये। भक्त वस्सल भगवान्‌ ने कह दिया, प्रह्माद के जन्स की 
अतीक्षा करो हम सच दुख दूर करेंगे । 


प्रह्माद जी का जन्म हुआ, जन्म से ही उनमें भगवन्‌ भक्तों 
१ 
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के सब लक्षण प्रकट होने लगे। भक्त पुत्र और: अछुर फिर 
आरम्भ से द्वी मत भेद दो गया। अहाद जी को पढ़ने पाठशार्त 
पहुँचाया गया, वहाँ मी वे राम नाम पढ़ने लगे यहाँ तक की के 


«भगवती कथा” के उन्नीसवे' खंड तक है। अब आया बीस 
खंड । बह 


बीसवें खंड में प्रद्दाद३ चरित को ही चालू रखते हुए जिस 
प्रकार हिस्थ्यकशिपुने प्रह्मदजी से पनः प्रश्न पूछे हैं. उनकी पर्णी 
है । पिता ने जब गुरुपन्नों पर दोष मढ़ना चाहा तत्र अहाद 5 
उन्हें निर्दोप सिद्ध कर दिया।इस पर पिता ने पुत्र पर प्रह्ा 
करने के अयत्न किये । प्रहाद जो के मारने के विविध उपाय रह 
किन्तु उन यातनाश्रों से प्रद्दाद जी भयभीत नहीं हुए, भत्ा भा 
चत्‌ भक्त को भय कहाँ ? अ्रहाद जी के कारण जब द्विर्ण्यकरिई 
अधिक चिन्तित दोने लगा तब शुरु पुत्रों ने सम्मति दी शॉ 
खिन्ता न करें वालक है सुधर जायगा । 


यह सुन कर देंत्य राज्ञ ने पुनः पुत्र को पाठशाला भेज्ञा। 
चहाँ प्रद्दाद जी विद्यार्थी से स्त्रयं पाठक बना गये दैत्यपुत्रो व 
बिठा कर प्रेम का पाठ पढ़ाने लगे | उनको सममाने छंगे देंगे 
खहृस्थ में बड़े संकट हैं, गरहस्थी को बैसग्य होना बड़ा कठिते 
थे संसारी गृत्तियाँ वैराग्य में बढ़ी बाधक हैं, जीवन की पंगी 
कर्त्य भगवद्‌ भक्ति हो है, मैंने यद सब्र ज्ञान नारद जी सेवा 
किया दे। दँत्य पुत्रों के यह पूछने पर कि सारदजी की तु 


छृतीयाह की विषय सूची १६३१४ 


'कहाँ मेंट हुई ? इस पर प्रह्माद जी ने कहा--मेरे पिता ज़ब तप 
कर रहे थे, तो इन्द्र मेरी माता को पकइ ले गये | बीच में नारद 

। जी मिल गये । उन्‍होंने कद सुन कर माता को छुट्ाया और अपने 

(आश्रम पर रखा | वहीं वे मुके लक्ष्य करके उपदेश करते भे में | 
“गर्भ में सब सुनता रहता था | माता वो भूल गयी मुझे झुनि की 
कृपा से सब्र याद है। गभे में ही मुझे नारद जी ने भागवत धर्म ; 
शात्मातुभव के उपाय, गुरु शुशुपादि साधन, योगादि अन्य उपाय | 
प्रभुपाद पद्मों में रति, भगश्नदू भक्तों की प्रेम दशायें, भगवत्‌ प्राप्ति 
को सुलभता तथा भगवत्‌ प्राप्ति में सभी का अधिकार आदि 
विषय सममाये थे । 

- इस प्रकार अरह्ाद जी उपदेश कर द्वी रद्दे थे कि शुरुपुत्र वहाँ 
'आ गये, उन्होंने हिस्ण्यकशिपु से जाकर सब कद्द दिया कि राज 
'बुत्र तो अन्य दैत्य पुत्नों को भो बिगाइता है।इस पर हिरिस्य- 
ऋशिप भी अत्यन्त कृपित हुआ उससे हाथ में खडग लेकर 
आहरद जी से पृद्धा--“बत्ा तेरा विष्णु कहाँ है ?” प्रह्मद जी ने 
कऋहाँ--/मों में तो में खडग खंभमें ।” हरिण्यकशिपने पूछा--/इस 
खम्ममें हैं ९” प्रह्दाद जी ने कहा--हाँ? उनके हाँ कहते 
ही खम्भ में से भगवान्‌ नसतिंह निकल पढ़े | नंद भगवान्‌ 
और हिरिण्यकशिपु- का युद्ध हुआ। भगवान्‌ ने हिस्ण्थकशिप 
को मार गिराया। देवताओं ने भगवान्‌ का जय जय कार किया । 
जिद भगवान्‌ उन्ल॒ल कर दैत्यराज के खाली सिंहासन पर ज्ञा 
चैंठे । यहाँ तक की कथा 'भागवती कया? के चीसवें खंड तक में 
जै। अब आता है इकीसवाँ खंड।. +, 


१६७ भागवर्ती कथा, खंड ६० 


इक्कीसवें खंड में भी प्रह्दद चरित को चाल रखतें हुए जिन 
प्रकार दिर्श्य कशिप के मर ज्ञाने पर देवताओं ने आकर मंर्खी, 
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की स्तुति की डसझा बणेन है, फिर जैसे भभवान्‌ ने अपने भर 
अहाद के पति श्रेम प्रदर्शित किया उसे कहा है, दसके अन्त 


ठृतीयाह् की विषय सूची श्ध्् 


अह्वाद जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में मगवान्‌ की दिव्य स्तुति की 
सका एक एक अक्षर पठनीय है। कवि ने लावनों छुंद में 
उसका अत्यन्त सरधता और सुघरता से यों व्णेन किया है-- 


जब परी जननि पे भीर तबहिं दुख टारे। 
हे कृपानाथ करुणेश जगत रखबारे ॥ 
नित सत्व प्रकृति सुर तुमदि रिक्राव ध्याव, 
अज शिव सनकादिक पार न पाव गाव 
हम नीच असुर अत्ति ऋर अध्म कहलाव 
ऋयों करी कृपा शुभ दरशन दीये प्यारे॥शा 
नहिं. कोई तुम कू तप शभ्रभाव ते पाये, 
यदि भक्त होहि तो पशु पेह्टई छुरि जावें। 
हों भक्त द्वीन द्विज नर्दिं तिनि मख में आदें, 
अगनित खल श्वपचहु भक्त भक्ति त्ते तारे॥र॥ हे ० 
जो जैसे तुमकू सर हरि भगवन ध्यावे 
बह तेसो दर्शन नाथ तुम्हारों पावे। 
ज्या दरपन में प्रतिबिम्त स्वरूप लखाये, 
हैं प्रकक खम्भ ते मेंदे दुःख -हमारे ॥३॥ हेकृपा७ 
>अक्तनि छित्त नव फच्छ मच्छ चपु घारोें, 
जो शर्त्रु भावत भर्ज॑ तिनहिं. संहारों। 
असुरनिकू देके मुक्तित सुरनि दुज टारो, 
“ जग जीवनि हित अति मधुर चरित बिस्तारे ॥४]ूँ ० 
मनित तुमरे चरितनि भक्त जननि में गाऊं, 
पनत रूप सनाहर छुमरा नर हरि धघ्याऊ, 
; अप तरान चरन गहि नाथ पार है जाऊं, . 
०+ ' हैं जगजीवन अति सुखमर्य चरन तिद्ारे ॥पादे ना० 
चह जीव जगत में तुम कू तज्जञि के भटकंयों,' “' 
४ ४ ।5 साया के फंईे फँसयो गुननि' महँ थदस्यो। 


श्द्द 


भागवती कथा, खण्ड ६० 


चौगसी चक्कर माहिं अविद्या परटकयों, 

हो सुमद्दी नरहरि एक सहारे ॥॥दईीी 

नहिं उत्तम मध्य अधम बुद्धि हे तुमरी, 

है. तुमकू साप्ट समान चरयाचर सबरी। 

हम काल व्याल ने डसे लेइ -सुधि हमरो, 

ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहि फारे ॥भदेः 

यह मन भेरों हैँ नरहरि चंचल भारी, 

नहिं सुने तुम्हारी कया सकल अपद्दारी। 

हूँ दीन दीन श्रत्रि छीन गँवार भिखारी, 

है नाथ ! लगावो डूबत नाध किनारे ॥दादै? 
माया शपरम्पार हउुम्हारी , स्वामी 

कैसे पाबें इस तुम्हें असुर खल, कामी। 

हा। घट घट व्यापी प्रभुवर अन्तरयार्मा, 

निगमागम सबरे नेति नेति कि द्वारे॥6॥ है? 

हे कृपानाथ करुणेश जगत रखबारे। 

जब परी जननि पे भीर वबहिं दुख ढारे॥ 


इस प्रकार ग्वुति सुनकर भगवान्‌ ने भक्त से बर मोगन 


कह्दा प्रहाद जी ने बड़ा विचित्र बर माँगा हि मेरे मन में में 
की वासना डी न रहे । ठेपी पिता की सदु्गति दोंयह मी 
की । भगवान्‌ अपने भक्त को इच्छानुसार बर देकर विगेदित! 
गये। इसके अनन्वर प्रह्ाद जी के तीन जन्मों का इत्तान्व सुर्गा 
है, इस प्रकार नृर्धिद चरित की समात्रि की गयो है 


इसके अनस्तर त्रिपुर वृत्तान्द तथा शिव जी द्वाग तीनों 


के दाद की कया फही गयी है, घमेराज और नासद 
सम्याद को समाप्री मऊ दतोयाद की कया है, यदाँ तीसरे दिये 
पाठ का विश्राम दे । 


सुत जी कहते ट्ैं--“मुनियों! यदद मैंने अत्यत्त मप्र 


तृतीयाह की विषय सूची शदूछ " 
ततीयाह की सूची सुदायी, अब आप दत्त चित्त होकर चतुथोह की 
सूची सुनने की कृपा करें। 

* छप्पय 
पूर्व इृत्रकों चरित उरित मरुतनिकों भार्यों। 
पुनि प्रहाद चरित्र पिता ज्यों गुरुयह राख्यों ॥ 
दीये ज्यों) बहु कष्ट करचो कीर्तन ज्यों हरिकों। 
अकटे श्रीनरसिह उदर फारधों ज्यों अरिफो॥ 


। - शरद मुनिर्ते घरम सुत, वें जेते यह सत्र क्यों! 
घरमराज सम्याद तक, तृतिय आह पूरन मयो॥ 


चतुर्याह की विषय सूची 
( १३७२ ) 


मन्वन्तरानु कथन गजेन्द्रस्य विभोक्षणम्‌ । 
मन्वन्ववरावताराथ विष्णोहयशिरादपः | # 
(श्री भा० १२ स्क्र> १२ अ9 १6 खो”) 


छ्प्पय 


अब चतुर्थ में प्रथम आह यत्र चरित संनोहर! 
सुर विनती पुनि सथत परयोगिधि पाव गलढृर ॥ 
घसन्तरि अग्तार मोहिनी चरिति रेंगीली। 
देवातदुर सम्राम मयो देत्यनि बल. ढीली ॥ 
मिलन मोहिनी श्सु को, करी विजय बलि ने या! 
यों काले छलिये की कही, छलिया बटु कामन कया 


गाय मैंत आदि पशु घास आदि चारे को प्रथम येते ही रे 
के चार का कात्व 

चनाझर मिगल जाते हैं, जब पेट भर के खालेते हैं, तंत्र पका थे 

चैठकर झुगार करते हें, उस पेट में गये हुए चारे को ऐनेः 27% 


# दूतनी कहते ऐं--म्रनियों | तदनस्वर मल्वस्तरों की कया) मी 
के मुख से गजेस्द्र वा छुड़ाना, जगतूपति भगशद्‌ विष्णु के मिन्र हर 
मम्वन्तनों में होने वाले च्वतारं की कब्य ठथां उनके इय प्रीगर्द 
तारे की कया ( ये समी चतुर्याह में बर्दित हैं )।7 


श्द्दध 


चतुर्थाह की विपय सूची १६6 


हैं।बस्तु वही है जिसे पद्विले खा चुके हैं, पेट में डाल चुके हैं, किंतु 
इुबाग चबाने से-जुगार करने से-उससे रस आता है, वह भली 
आँति पच जाता है । इसी प्रकार पुस्तक पढ़ लेने के अनन्तर उनके 
पढ़ें हुए विषयों की संक्षिप्त सूची मनन करने से वह कथा नवीन 


होकर हृष्टपथ के सम्मुख नृत्य सी करने लगती है, विस्म्त विषय 
पुनः स्मरण हो जाते हैं । 


सूतनी कहते हैं--“मुनियो ! मैंने हतीयाद् की विंपय सूर्ची 
आपको सुना ही दी, अब ह्तुर्थाह की कहता हूँ। “भागवती 
*कथा ” के इकक्‍्कीसवे खंड में ठतीयाह पूण नहीं हुआ था। घस- 
राज ओर देवर्पि नारद सम्बाद के समाप्ति पयन्‍त तीसरे दिन की 
“कथा है जहाँ से मन्बन्तरों की कथा चलती है| वह चुर्थाह्र है। 
से प्रथम मन्वन्तरों के नाम हैं.। उन उन मन्वन्तरों में कौन कौन 
से अवतार हुए उनका वर्णन है। प्रथम ड्वितीय मन्वन्तरों के तृतीय 
चतुर्थ मन्वन्तरों की कथायें हैं | चतुर्थ मन्‍्च॒न्तर में ही हरि भग- 
बान्‌ का अवतार हुआ जिन्होंने ग का आह के मुख से उद्धार 
क्रिया [ पहिले यह घताया है गज ओर ग्राह कौन थे, भाह ने गज 
का पैर क्‍यों पकड़ा, अधीर होकर गज्ञ से कैसे भगवान्‌ की स्तुति 
की | गज की विनय सुनकर भगवान्‌ ने केसे दोनों का उद्धार 
किया, गज प्राह पूर्व जन्म में कीन थे, इस प्रकार गज ग्र/दद के 
चरित्र को छे अध्यायों में कहा गया है । 


तदनंतर पश्चम ओर छठवें मन्वन्तरावतार की कथा है;। छटवें 
मन्वन्तरायतार में जो अजित भगवान्‌ हुए उन्होंने क्षीर सागर का 
मन्यन कराया । इसलिये अब समुद्र सन्‍्थन की कथा आरम्भ 
द्ु के अपराध से दुचासा मुन्ति के शाप से तीनों लोकों की 
शी नप्ट दो गयी। तेलाक्प श्रीदोन हो गया, सब देवता मिलकर 
अद्यार्जी के समीप गये, महाजी सभ देवताओं को लिये हुए भग- 
'वान्‌ के समप मय । भगवान अजित ने देवताओं को ' सम्मति दो 


१छ० भागबती कथा, खण्ड ६० 


कि ठुम असुरों से सन्धि कर लो। दोनों मिलकर सदर वो मय 
उसमें से श्री भी मिकलेगी, अन्य रत्त तथा अमृत भी नि के! 
भगवान्‌ ने छुरों को सममाते हुए नीति वताई-दिखो, साय र्ि 
के लिये शत्रू से भी सान्ध कर लेनी चादिये।भगवार 
आज्ञा शिरोधाय करके सुरें ने असु्ें के साथ सहप सर 
ला | यहाँ तक की कथा 'भागवत्ती कथा? के इक्कीसवें खंड * 
अच आया बाईसवां खंड । ७४४ ५ 
चाईसवें खंड में उसी समुद्र सन्‍्थन की कथा को +चर्वि,स 
हुए देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन को सहमत हो 
आरम्भ में यही कथा है। अरब उठा मथानी का अश्न, ईंसक री 
दोनों मन्दराचल पर्वत को ले आये | पूँछ कौन पकड़े सिर 
पकड़े इसके लिये भगवान्‌ ने उलदों से इलटा व्यवहार, ० 
पदिले देवताओं के सद्दित मुख पकड़ा, असुरों द्वारा आपत्ति " कर 
पर झुख छोड़कर देवताओं के सद्दित पूछ पकड़ी फिर जैसे मे. 
वान्‌ ने बछुआ बनकर संदराचल को पीठ पर धारण किंया। हि 
समुद्र को मथा, सब से प्रथम विप निकला, “उसे प्यत कैरी चर 
पशुपति से प्राथना की | परोपकार का महत्व प्रकट करते 5 
विश्वनाथ बिप को पान कर गये क्यों- ने करें परोपकार 
प्रभु की परमाराधना है। विश्ववाय के विप के पान के अनतर 5 
समुद्र मा गया, फिर अन्य रस्न उत्पन्न हुए | तत्पश्वात्‌ लक्मोर 
-की उत्पत्ति हुई, अपने सटदश वर खोजने लक्त्यी जी सचर्क नि 
गयीं, सब्च से अंत में उन्होंने श्रीमन्नागयण को बरण कर लिंग 
तदनंतर अम्रत लेकर घन्वन्तार जो प्रकट हुए। श्रश्चुर उ 
अमृत के कलश को लेकर भाग गये, श्यापस में लड़ने लगे, हि 
भगवान ने मोदिनी रूप धारण किया । घूँघट मारकर श्रप्तुरो 
मोहित करके अमृत का कलश हूथिया लिया, सुरोंको 
विलाकर भगवान्‌ फिर सोदिनी से मोहन बन गये। भंगवाएं ऐ 


- चतुथाहकी विषय सूची र्३ 


ऐसा कपट व्यवहार क्‍यों क्रिया, समान प्रयत्न करने पर भी 
असुरों को अम्न॒त क्यों नहीं मिला, इन प्रश्नों का, उत्तर देते हुए 
बताया है कि विपयासक्ति में ही रृत्यु है। 
“इसके अनंतर देवता और असुगे के युद्ध का वर्शन है । दोनों 
-में कैसे द्वंद्न युद्ध हुआ, बलि ने इन्द्र के साथ किस प्रकार मात्रा 
-युद्ध क्रिया, इन्द्र ने कैसी आसुरी माया का विनाश किया और 
असुरों को हराया, बलि को हराकर इन्द्र मे नमुचि का मादा इस 
प्रकार युद्ध “होने पर ब्रह्माजी की आज्ञा से नारद मुनि ने आकर 
युद्ध को समाप्त कर दिया। यहाँ तक देवासुर संगाम की कथा है । 
अब आयी रेंगीली रसीली कथा, केलास पर बेठे शिवजीः 
को भगवान्‌ के मोहिनी रूप के दर्शनों की इच्छा उठती है, वे” 
अपने गणों तथा नन्‍दी के सहित बैकुएठ में जाते हैं और मोहिनी 
को देखकर उनके पीछे दौड़ते हैं । फिर मोहिनी का पीछा करते 
हैं, हरि हरात्मक सम्मिलन द्वो ज्ञाता है। 'भागवती कथा”का बाई- 
स्वाँ खंड भी समाप्त हो जाता है। अब आता है तेईस्वाँ खंड । 
पवेइस्वें खंड के आग्म्म में मोहिनी चरित का शेपांश कह 
5कर इस चरित्र को समाप्त कर दिया गया है, इस प्रकार पप्ठना 
- मन्धन्तर के अवतार भगवान्‌ अज्ञित की यह समुद्र मन्‍्थन लीला 
समाप्त हुई, फिर सप्तम मन्वन्तरकी कथा कहकर आने वाले सात 
. भन्चन्तरों की कथा अत्यन्त संक्तेप में कहकर चौदहू मन्वन्तरों का 
- धर्णन करके मन्वन्तरोंके समर आदि के कार्यो' को बताया गया है । 
' अब आती है छलिया बड़ वामन की कथा | 
«.. सहागज्ञ बलि ने स्वर्ग को विज्ञय करने के लिये पुनः भयत्त 
किया । गुरु कृपा से उसने स्त्रग पर चढ़ाई कर दी | देवताओं के 
गुरु श्ृदरपति जी ने देवताओं से कद्दू दिया-तुम लोग असुगें को 
अन्रके नहीं जीत सकते | स्वग छोड़कर चुपके से भाग ज्ञाओं॥? 
शुरु आश्चा से देवगण भाग जाते हैं, ब्रिना युद्ध के बलि तीनों 


है? आप 


श्ष्र भागबती कथा, खण्ड ६० 


लोकों का राजा बन जाता है। देवताश्रों की माता अदिति ई 
इससे बड़ा दुख हाता है | बह भगवान्‌ की आराधना करता 0 
कश्यप की सम्मति से पयोश्रत का अलुप्ठान करती के है! 
नियम ब्रत से सन्तुप्ट होकर भगवान्‌ उनके सम्मुख #के 
है, स्वयं पुत्र बनकर सुर्गें के दुःखों को दूर करने का आधा 
देत हैं और वामन बनकर उनके गर्भ से उत्पन्न दोते हैं। छः 
बामन बन गये, कश्यपजी से उनकी जनेऊ करा दिया। श्रव टे 
कमंडल लिये, बगल में शगद्याला दगाये यज्ञ में दीकित पति 
“छलने जाते हैं, चलि उनसे उजस्बी बढ़का ददेय 
करता है-- ४ 
चाही मगहर महल गुदगुदी छुखक़र रोगी! 
अथवा गज रथ अर्य दूध का सूधी गेया ॥ 
या जत बौंये भआापु बीबी दुलहिति बाही। 
अबई कर विवाह ने मन महें बढ सकुचातों॥ 
बहु तथति युत ग्राम अर, जा बाहों सोई हिंड 
अथवा मेरे महल महेँ, भूपति बनि द्विजबर रह! . 
_ विवाह फिब्राह ती करना द्वी नहीं था, मे तो बलि को थे 
गये थे । पहिले थो बलि के कुलकी-उसके पिता पितामद की 
"पेट प्रशंसा करी | फिर तीन पग प्रथिवी सॉगने का प्रस्ताव 
बलि के गुरु शुक्ाचार्य समझ गये यद्द घलिया विष्णु दी है 
चनकर भरे शिष्य को छलने आया है । उन्होंने शिष्य की से 
साया, व्यावहारिक धर्म बताया। छुश्न गोल मोल धर्म भी ्ट 
ओर किन किन स्थानों में कूठ बोलने से विशेष दीप नहीं $ 
यह मी समझाया, किंतु उद्वारमना मद्दाराज़, चलिं'के करण्ट 
नीचे यह बात नहीं उतरी, वे अपने सत्य में ही दृद रह (825 
. होकर शुक्राचाय ने इन्हें श्रीद्दीन होने काशाप दे दिया, इससे ही 
ये विचलित नहीं हुए । अब छोटे से'वबामनः बढ़ बढ़े दो “ 


चतुथाह की विपय सूची श७३- 


उन्होंने विसट रूप घना लिया। यहाँ तक की कथा “मामवती- 
कथा! के तेईसव्वे खंड में है। अब्र आता है चौत्रीसवाँ खरड । 


"अक फ काा माह पापा 
डद्चिल्लदा 5 >टम+ १॥॥४ 





न्ड् 
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रखते हुए दो डग में जैसे भगवान्‌ ने इस श्रह्माएड को नाप लिग्र 
उसका वर्णन है। फिर जैसे श्रभु के पाद पदों से विष्णुफ्री खा 
जी भ्रकट हुईं अछुरों ने बढ़ बामन पर कोप किया और वरहिगे 
'निवाग्ण करके तीसरे पैर के लिये अपना शरीर अपण कर हि 
और उम्ती समय उनके पितामह 7 हाद जी आ गये उप्ता 
वचणन है । ३ 
तद्नंतर अद्याजी के पूछने पर भगवान्‌ ने बताया कि जिसे 
“ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उसके धनको अपदरण कर लेता हूँ | ऐश' 
कहकर भगवान्‌ ने बलि पर ऋृपा की और उसे सुतल लोक में 
भेज दिया तथा उनके द्वारपाल चनकर सदा रहने लगे।फिए 
“देवताओं को स्व का राज्य मिल गया ओर वामन भगवार 
उपेन्द्र बन गये । इस प्रकार वासनावतार की कथा समाप्त होने 
पर मत्स्यावतार की कथा है । 

प्रथम अवतार का प्रयोजन बताकर थम के क्ञयिष्तु होने की 
“कथा है, फिर महाराज सत्यत्रत पर मत्त्य भगवान्‌ ने केसे छुपा 
“की, केसे वे छोटे से बड़े बन गये, राजा ने जब उन्हें पहिचात 
लिया तो वे सींग मे नौका वाँधकर सप्तपियों के सहित प्रलय काल 
"के जल में कैसे विद्वार करते रहे, इन सब कथाओं को कहकर 
सत्य्यावतार का चरित समाप्त किया हैं।चे ही राजा सत्यत्रत 
इस कल्प में वेबसुप्त मलु हुए जिनसे सूरयबंश और चन्द्रबंश मे 
दो प्रस्तिद्ध ज्षत्रियों के बंध चले। हे 
यम सु पुत्र सुदयुम्न की कथा है, वे कैसे इलाइव खंड हर 
जाकर पुरुष से ख्री बन गये, कैसे उनका बुध से समागम ही 
जया, बुध केसे उत्पन्न हुए थे, इला और झुध से पुरूरवा का जन्म 
है. दआ, इतनो कथा कद्दकर छोड़ दो है, क्योंकि चन्द्रपूत्र बुब 
“ही सुत पुरूण्चा हुए इनसे ही चन्द्रबगा आरम्भ द्वोवा . है। 


जिसकी कया सूयबंश के पश्चात्‌ कही जायगी। अतः इस कथा 


चतुर्थाद की विषय सूची श्ज्र 


को यहीं छोड़कर अब सूथवंश की कथा आरम्भ होगो । यहाँ 
तक “भागवती कथा ” का चोवीसवाँ खंड समाप्त हुआ, अन्न 
आया पश्मोसवाँ सण्ड । 
पश्चीसबें खण्ड में सूयबंश का वणन करते हुए सव प्रथम 
चपभ की कथा है, फिर कहूप 'शआददि के वंशों का वर्णन 
करते हुए नाभाग चरित कहा गया है.। फिर वत्स श्रीति, भ्रांशु, 
खनित्र, खनिनेत्र, करन्धम, अवीक्षित्‌ु, मरुतत, दम, राज्यवधन 
जुणविन्दु तथा शर्याति आदि राजाओं के चरित्र हैं। फिर शर्याति 
राजा की पत्री सुकन्या की कथा है। राजा अपनी पुत्री और 
सेना के सहित केसे च्यवनाश्रम पर गये। केसे दीमक लगे च्य- 
वन मुनि की आँखे' सुकन्‍्या ने फोड़ दीं, केसे फिर उसका विवाह 
अंधे और बूढ़े व्यवन मुनि से हुआ। अश्विनी कुमारों को 
पा से कैसे मुनि वृद्ध से तरुश बन गये, अयवन मुनि से देव- 
ताश्रों के पं'क्त से निकाल अर्विनों कुमारों को केसे यश्ष में 
देवताओं के साथ भाग दिलाया ये सच कथायें विल्लार के साथ 
बणन की गयी है | । फिर शर्याति के पत्रों की कथा है। इसी 
प्रसंग मं बलगम जा के साथ रबतवा का त्रि बह क्त हुआ इसका 
कथा है| तदनंतर नभग वश का विस्तार से वणन है । 
नभग क पत्र नाभाग हुए, उन्हा नाभाग क पत्र परम भाग 
'चत मद्दाराज अम्प्ररप हुए जिनकी एकादर्शी करत सें बड़ी निष्ठा 
थी। राजपि अभम्बरीप की एकाइशो अत की निष्ठा बताकर “भाग- 
बत्ती कथा का पद्चीसवाँ खण्ड समाप्त कर दिया गया है, अब 
आधा है छब्पीसवाँ खण्ड | 
छुब्यासव खण्ड से अम्बरापज्ञों क है चरित्र का चालू रखते 
हुए प्रथम एकादशी ब्रव की उत्पत्ति की कथा है, इसो प्रसंग सें 
एकादशी के प्रेमी महाराज रुच्माह्ृद का भी चरित्र कह दिया 
है। फिर अम्बरीप जी के यहाँ द्वादशी को दुबोसा मुनि केसे 
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आये, कैसे उन्होंने क्रोध करके इृध्या को निकाला, कैसे मु # 
डुदंशा हुई. कैसे वे मगवान्‌ विष्णु की शरण गये फिर अल 
की शरण में आने पर कैसे उनके दुश्ख की निवृत्ति हुई, रे 
कथा कहकर अम्बरीप चरित्र समाप्र कर दिया गया दै। हि 
शशाद, ककुत््य, घुन्धुमार, युवनाश्व, तथा मास्धाता था 
राजाओं की कयायें हैं। इसी प्रसंग में मदर्पि सौभरि की 
कहा है। तपस्या में निस्त सोमरि ऋषि को सत्त्य मेंथुन वा 
कैसे विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, कैसे उन्होंने मान्धाता की पे 
पुत्रियों के साथ विवाह क्रिया, योग प्रभाव से कैसे उस्हींने गा 
स्थ्य जीवन को व्यतीत किया, कैसे सौमरि ऋषि के वंश ग्ि 
अहियासी कहाये, फिर कैसे बंगग्य होने पर सब छत ० 
सुनि तपस्या करने वन में चल्ले गये ये सत्र प्रसंग कदकर सौ 


ऋषिके चरिश्रकी समाप्नि वी गयी है । वदनन्तर मारबातार्क द्‌श 
त्रिशंकु तथा महाराज हरिश्वन्द्र चरित्र तक “भागवती कगेः 
धब्बीसवों खण्ड समाप्त हुआ अत्र आता है सत्ताईस्वाँ तर 

सत्ताईसवें खण्ड में उप्ती हरिश्वन्द्र चरित्र को चॉर्द. शो 
हुए उसका उत्तर चरित्र कहा गया है फिर बाहुक पत्र महा 
सगर की कथा है । कैसे महाराज सगर ने अश्वमेध यह ह्लि 
कैसे इन्द्र द्वारा अश्व चुगये जाने पर उनके साठ सर्द 
पाताल में गये और कपिल मुनि के कोप से भस्म ही गा , 
उनका पौत्र अंशुमान किस अकार घोड़े को लोटा लायगा। हा 
मास के पुन्न दिलीप फेस प्रभावशाली हुए दिलीप के पर भी 
स्थ केसे गद्वाओी को लाये, मार्ग में लन्‍्दरसुति कैसे गंगानीं ३; हू 
गये, इनकी अनुनय विनय करके व गंगाजी को केसे पर्व, 
ले गये ओर केसे उन्‍्द्रोनि अपने पिता पितरों का उद्धार ड्र्य हर 
सच प्रसंग वर्सन किय मय है। किर मद्गाराज परमतुपर्ण, सदा 
मूलक वथा राजा रघु के चरित्र वर्णन हैं । 
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सुबजी कहते हैं--'मुनियो ! महाराज रघु बड़े प्रतापी हुए। 
इन्हीं के नास से इच्छाफुबंश सघुबंश के सास से प्रसिद्ध हुआ, 
आनन्द कन्द दशरथ नन्‍दन सगवान्‌ रामचन्द्र इन्हीं के कारण 
रघुनन्दन, रघुकुल्त तिलक राघव तथा गघवेन्दु कहलाये | इसके 
पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र ही दशरथ हुए जिनको 
भगवान्‌ के पिता होने का देव दुलभ पद प्राप्त हुए । झुनियों ! 
भागवत्ती कथा में चतुथोह बहुत बड़ा है। इसमें राघचन्दु चरित्र 
बहुत विस्तार के साथ वर्णन क्रिया है। यहाँ सम्पूर्ण चहुथोह का 
चणुत करूँ तो यह प्रसंग बहुत बड़ा हो जायगा। भगवान्‌ राघ- 
चेन्दु के परम पाचन करुणामय प्रसंग को स्मरण करते ही सेरा 
शरीर गेमाम्वित हो जाता है। जगज्वननी सीताजी का कैसा] 
चिशुद्ध निर्मल करुणापूर्ण चग्त्रि है। उसे स्मरण करते ही मेरा 
करठ अवरुद्ध हो गया | अतः चतुर्थोाद की बची हुई सूची का 
वर्णन मैं तनिक रुककर फिर कहूँगा । आप थेय घारण 
“किये रहें ।! 
छ्प्पय 
कद्यो चरित सुधू स्त पुत्र सनु चंरित कहे तब। 
च्यवन सुकन्या व्याह नभग नाहाय चरित सब ॥॥ 
पुनि इच्ताकु चरित्र सोमरी चरित मनोहर। 
भये बिशंकू पुत्र चूपति हरिचस्द 'घरमधर | 
भयें भत्म छुत सगर के, श्री यहाजी आगमन 
रघुवेशी भूरनि कथा, ज्यों दशरय सृप गुरु शरन॥ 


-->६०६०-० 


श्र 


५ 


चतुर्थाह की विषय सूची 
( १३७३ ) 


रामस्प कोसलेन्द्रस्य चरित॑ किल्परिपापद्म | 
निमेरज्ञगरित्यागो जनकानां च सम्भव ॥# 


(श्रो भा० १२ स्क? १३ अ० २४ शो) 


छ्प्पय 


रापवेरदु की कथा प्रथम हीं काल चरित है। 
ब्याह चरित है द्वितिय तृतिय बनग्राप्त चरित है । 
सीता हरन चतुर्थ कहा संयोग पंचर्मों | 
राजविलक है बट, क्यो तिय त्याय सातमों॥ 
अप्टम है उत्त चरित, नवमें में महिमा रही। 
यों इति मो अध्याय में, राखेन्दु लीला कही ॥ 
हे राम तुम्द्वारा रूप मन मोहक है, सुम्दारी पुण्यपुरी १० 
पावन है, तुम्हारी ललित लीलायें समस्त दुरितों को ईर करे 
चाली हैं, तथा तुम्हारा श्र्‌तत मधुर नाम समस्त वाप संवापष 





& सूतजी कद्दते रं--“मुनियो ! कोसलेन्र भगवान्‌ गमवस्जी कि 


सर्व पाप प्रणाशक चरित्र, सजा नितति का देह त्थग तथा छनकों 


उत्पसि की कया झादि ( इस बच्चे हुए चततर्थाद की सूती में ) है! 
श्ज्प 
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चापों का प्रणाशक है। किसी भा व्याज़ से तुम्दारो चचो की जाय 
आव में कुमाव में हँसो में विनोद में केसे भा आपका नाम लिया 
जाय वही सुख शान्ति को देने वाला है। दे राम विषय सूची में 
मी बार बार तुम्दारा नाम लिया जाय, तो उससे भी आप प्रसन्न 
होंगे ऐसी मेरी भावना है । 
सूनजी कहते हँ--'क्लुनिया ! मैंने चतुथोद की विपय सूची 
आप से कही अग्र जो शेप है उस भो आपसे कहता हूँ ।अज 
"पुत्र महाराज दशरथ के कई सनन्‍्तान नहीं था। यद्यपि उनके 
तीन प्रधान और बहुत सी साधारण शनियाँ थीं। वंश परम्परा 
“की आगे चलाने के निर्मित द्शरथजी अपने कु शुरु भगवान्‌ 
की शरण में गये | यहाँ तक का कथा “भागवती कथा ? के सत्ता- 
इसयें खए्ड तक चर्णित है । अब्र उछ्ती कया को उसी खंड में 
चालू रखते हुए जैसे ऋष्य ख्टंगमुनि के द्वारा पश्रेष्ट यज्ञ करने के 
अनन्तर श्रोराघवेन्दु का प्रादुमीव हुआ इसका वर्णन है, फिर 
रामजी का नामकरण, उनकी अनुपम कृपा की लल्लित कथा है ) 
फिर जैसे थे विश्वामिन्न के मख को रक्षा के निमित्त लदमण 
सहित उनके साथ गये, जाते समय जैसे ताइका को. मारा और 
झुनि के मख की रक्षा की इन सबका सरसता के साथ बणन 
*है। इसी प्रसंग पर आऊर “भागवती कथा” का सचाईसयाँ खंड 
समाप्त हुआ है, अब आ गया अट्टाईसबाँ खेड । 
अट्टाईसवें खण्ड सें श्री राम की गद्य में बहुत सी साकार 
ऋऑँकी है. । जैसे मयांदा पुरुषोत्तम श्रीगम, मिथिला पथ्र के पधथिक 
श्रीराम, अहल्या तारक श्रीराम, जानकी जी के दुलहा श्रोराम, पर- 
शुराम दप दुलन कती श्रोशम, परम निर्ममराम, विरही भरत के 
घन्धु श्रीराम, वन में विहार करते हुए श्रीयम, मायासृग बे 
सारोच के पाछे भागते हुए श्रीयम, सारीव को मारकर कुटीर 
“पर लौटते हुए भरोगम, वेदेदी हरण को व्यया से व्यथित श्रोगम, 


श्द० भागवर्ती कथा. खण्ड ६० 


प्रिया के चिरद में विरहया बने श्रीयम ये अत्यस्त ही “ये 
आाँकियाँ हैं। सीताजी के हरण के अनन्तर उनकी खोज में * 
भाई लद्दमण सहित श्रीराम एक वन से दूसरे बन मेंमग 
रहे, यहाँ तक की कथा “भागवतों कथा! के अद्राईस्ें सं 
चित है अब आता है उन्तीसवाँ खण्ड । दिल, 
उन्तीसये खण्ड में श्रो ग्मचरित को ही चालू रखते है! 
अथम जटायु उद्धार की कथा है। सबमूत सुद्दद श्रीराम है श 
घभोज्ी जठायु की किस प्रकार पिता के समान क्रिया की 
शबरी के बेर खाकर वे जिस प्रकार सुपीव के समीप गये, *ि 
मान जी ने 'अप्रि को साक्षी देकर श्रीयम और सुप्रीव # 
करायी, बालि को मारकर सुम्रीव को राण्य और खत्री दिए कर 
किस प्रकार मैत्नी निर्वाह राम ने मित्रधम का पालन किया 
अकार सुप्रीय श्रीराम को भूलकर विषयों में आसक्त ही या 
झिस भ्रक्नार सोता बियोग में बिलखते हुए श्रीराम ने वर्षा के हि 
मद्दीने बिताये ये सब प्रसंग संक्तेप और विस्तारके साथ वर्णन 
गये है. । लक्ष्मणजी के आ जाने पर सुग्रीव भाते हैं। दर हर 
की सम्मति से रीछ बानर बुलाये जाते हैं, सुप्रीवजी गर्म 
आज्ञा से उन्हें दशों दिशाओं में भेजते दै। अंगदादि के 
हनुमानजी दक्षिण में जाते हैं. समुद्र पार करके लड्डकी मे ; 
चते हैं. सीता को श्रीराम का संदेश लेकर लड्का को जला 
लौटते हैं। दृतुमान जी से अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर री 
णागत प्रतिपालक श्रोरम समुद्र तीर पर आति हैं, वर्दी विभीषश! 
जी उनडी शरण में आते हैं। भागे न देने पर प्रभु सम 
कोप फरते हैं समुद्र श्रीराम की शरण में आता है और पुल ४४ 
कर पार होने को युक्ति बताता है, सब बानरों की सद्दायती कं 
नलनील समुद्र सेतु बॉयते हैं फिर सब्र लक्का पुरी पर पी, 
करते हैं, ल्ढा को क्षत विक्षत कर डालते हैं- राज्स और 
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'में भीषण युद्ध होता है रावण के मुख्य मुख्य योद्धा मारे जाते हैं, 
फिर कुष्म करण आता है, श्रीराम जी उसे मारकर परम पद देते 
हें, फिर रावण तनय इन्द्रजिन आता हे, बह भी प्राण परित्याग 
करके परलोक पधार जाता है, तदनन्तर रावण युद्ध के लिये 
आता है। यहाँ तक की कथा “भागवती कथा” के उन्तीसवें 
खंड में है, अब आता है तीसवॉ खण्ड । 
नीसचें खण्ड में श्रीगमचरित को ही चालू रखते हुए सब प्रथम 
राम रावण के भीषण युद्ध का वर्णन है। गम रावण के युद्ध के 
विषय में क्या कहना “राम राबणयों युद्ध राम राबणयोरिव” 
अन्त में रावण मार जाता है, राज्षसियों आरूर विलाप करती हैं, 
सन्दोद्री के करण ऋनन्‍दन से हृदय द्विल जाता है फिर विभीषण 
द्वारा राबण की अन्‍न्स्‍्येष्टि क्रिया की जाती है, रामजी 
अपनी प्राणप्रिया जनक नन्दिनी से मिलते हैं। लड्ठा को विजय 
करके श्रीराम जी अवध के लिये पुष्पक विमान से भ्रस्थान 
करते हैं, सीता जी का समस्त लीला के स्थलों को दिखाते जाते 
हैं। इधर विरही भरत रामागमन के लिये अत्यन्त ह्वी व्याकुल 
होते हैं, हनुमान जी से श्री गमांगमन का परम सुखद सम्बाद 
'सुनकर अत्यन्त ही प्रमुदित द्वोते हैं, तय भीराम और भरतज्ी का 
अत्यन्त रोमाग्॒कारी मिलाप होता है। कबि ने करुणा को सजीव 
“सरिता बहा दी है-- 
लखे मरत  छशगांत राम रघुनायक्व॒ रोये | 
आलिश्नन करि नयन नीरतें चीर भिगोये ॥ 
भरत राम को मिलन विरखि उपमा सकुचाने । 
करुणा हू है द्रक्ित नयन ते नीर बहाओ | 
जनक सुता चरननि परे, रोगत अति बिलख्यात हैं| 
मांतु गरत की दशा लखि, हृदय द्वक्षित है जात हैं॥ 
नन्दिप्राम से पुष्पकारूढ श्रीराम अयोध्या पुरी में ज्यले_ हूँ, 


श्बर भागवर्ती कथा खण्ड ६० 


अन्‍्तःपुर में माताओं तथा समस्त परिजनों से मिलते के हि 
राज्याभिपिक होता है, वनवासी राम राजाराम वन जावे हैं। मै 
दान तथा सत्कर्मों में निरत रहकर प्रजा का पालन करते है| 


अब अत्यन्त फरुण रस से परिपूर्ण जानकी निर्बोधत है 
करुण प्रसंग आता है। निन्‍दकों दारा सौताजी की निरली 0 
कर लक्ष्मणजी द्वारा सीताजी को याल्मीक आश्रम पर थेईग 
हैं। पति ने मुमे त्याग दिया है इस सम्वा्द को सुनकर रही ह 
जानकी जो रहती हैँ--- 


श्रारज सुत ने त्याग करषो देवर / किहि काए।। 
अति कगेरता करी कान्त ने केसे धारता। 
आननाथ बिनु देह रखू केत्े हाँ लब्िसन । 
मेरे तो सरब्ख प्रानपति ही जीवन घने॥ 
हाथ । वत्म हों लुटि गई, कितहूँ की अब नहि रही 
अवधपुरी तें चले जब, तब तुमने यों नं कही 
लच्धमण अत्यन्त दुखी होते हैं, वे सुकुमारी सीता. 
प्रकार बीहड़ बन में छाड़ना नहीं चाहते, डिन्तु कर्तव्य के 
सबको तिलाझ्लि देनी द्वोती है । संसार में सेवक का धम 
न्त ही कठोर होता है बह कठोरता तब पराकराप्ठा पर पे 4 तर को 
है जग दोनों दी ओर अपने पृज्य हों, लच््मशजी को ईसे 
घर्म का पालन करना पढ़ा । जब वे अत्यंत भयंकर निजत 
विदेहनन्दिनी को छोड़कर चलने लगे तत्र रोते रोते आने ि 
बोलीं-- 
प्रतियश जयमहँ. अमर होहि तुम सब सूल पाथी ! , 
देवर ! मेरो उदर निरखि नृषप के ढिय जाओे।। 
गरमकती हूँ दीप फ्रेरि भोक्के मत देहयों। 
,- पति परमेश्वर चरन कमल में यन्दम- कहियोंली 


चतुथोह, को बची विपय सूची *श्८३ 


लखन घना मुझ्नित भये, गिरे भूमि पे हों विकल। 
लखि प्रश्तह्न भति ई करने, भये विकत खगमृग सकल ।। 
लक्ष्मणुज्नी सीताजी को छोड़कर लौट आते हैं, महामुनि 
बाल्मीकि आकर सीताजी को ले जाते हैं वहीं वाल्मीक आम्रम 
पर लव कुश का जन्म होता है, लवण वध के निमित्त जाते हुए 
शमरुप्नजी पुत्रवत्ती सती शिरोमणि सीताजी के दर्शन करते है) 
मधुर जाकर खबर को मारकर शबुप्नजी वहाँ अपनी राजधानी 
बनाते हैं, भरतजी भी गन्धरवों को जीतकर यहाँ अपने दोलों पुत्रों 
को शजा बना देते हैं | लब्मणजी के पुत्र भी राजा धन जाते हैं। 
अब आता है अत्यन्त ही करुण प्रसंग जगलाननी जानकी 
जी को सबके सम्मुख शुद्धता की शपथ लेने वाल्मीकाश्रम से पुनः 
यज्ञ सभा में बुज्ञाया जाता है, माता सबके सम्मुख शपथ लेती हूँ 
धरती मात्ता फट जाती हैं और वे उसमें प्रवेश कर जाती हैं. | फिर 
- भगवान्‌ सीताजी के लिये शोक करते हैं, फिर काल साघुका वेष 
रखकर आता है, वह गजारम जी से वचन ले लेता है क्रि जो 
हमारे आपके बात करते समय आ लाय उसका आप ब्घ कर 
दूँ । श्रीगमजी स्वीकार करते हैं, लद्सण पहरे पर रहते हैं, दुवाता 
मुनि आते हैं, लब्मणजी भीनर जाते हैं: श्रोरामजी उन्हें मारते तो 
नहों। सदा के लिय त्याग देते हैं। तदनन्तर समस्त अयाध्यावासी 
जीवों के सहित प्रभु परमपद का पधार जाते हैं, सुखान्त राम- 
चरित और साहात्म्य कहकर रामचरित समाप्त किया गया है आगे 
संक्षेप में अन्य इच्चाकु कुझ् के भूषतियों का बेश कहा गया है । 
इच्चाकु घंश समाप्त करके नि्मिवंश की वंशाचल्ती बणंन की 
गयी है जिसमें आदि विदेह मद्ाराज जनक सीत्ता पिता महाराज 
सौरध्वज, मद्दाराज घमंध्वल, केशिष्वज और खाएिडक्य तथा 
और भी जनऊवंशीय गज़ाओं के चरित्र का बर्णन है। अन्त में. 
सहागज्ञ दण्डक की कथा फद्दी गयी है यहाँ तक की कथा' ।भामे- 
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बती कथा” के इकत्तीसवें खण्ड में वर्णित है अब आता है वर 
स्वाँ खएड । हर 
सूयंबंश की कथा समाप्त होने पर बसीसवें खण्ड से वर्दी 
को कथा आरम्भ होत्ती है। प्रथम चन्द्रबंश की उत्पत्ति कह 
चन्द्र के ताय हरण रूपी अनुचित काय की विवेचना दे । पर्दे 
पुत्र बुब हुए बुध के पुत्र पुरूरवा हुए डिन्‍्होंने खर्गाय श्र 
उर्वशी के साथ विवाह क्रिया उबंशी छुछ दिन राजा के मही। 
रही अन्त में अपनी प्रतिज्ञा भंग होते देखकर वह गजा की शेर 
कर स्वर्ग चली गयी । इससे महाराज परम विक्तिप्त हो गये। | 
पागलों की माँति इधर से उधर धूमने लगे, कुरुक्षेत्र में जहर 
उर्वशी से पुनर्मिलन हुआ । उसी समय त्रयी विद्या का आरहुगीत 
हुआ | त्रयी विद्या के प्र भाव से सहाराज गन्धर्व लोक में गे 
विषयों का उपभोग करते करे उन्हें अन्त में वैराग्य हुश्ा 
उनकी मुक्ति हा गयी । इस प्रकार चन्द्रवंध के संस्थापक प्रति" 
धुरी पति महाराज ऐल का चरित्र कहकर फिर राजरपि जन ही 
बरित्र कह। है, फिर कुशनाम का चरित्र कहकर सर्यवती पर 
सहाराज ऋचीक का चरित्र है। किस प्रकार सत्यवती और 
माता के चरु के बिपर्यय से आहाण वंश सें भी उत्पन्न होने 4 
चरशुगमजी क्षत्रिय स्वभाव के हुए और क्षत्रिय धंश में उ्तीं 
होने वाले विश्वामित्र भी आह्यण बन गये। इसी असझ में श्र 
परशुरामावतार की परम पुण्यदायिनी गाथा है श्री परशुरामजी 
पिता की अआक्षा से कैसे भाइयों श्रौर माता के सिर को. 
लिया, किस अकार सद्खाजुन वलपूर्वक पिता जमंदमि जी मे 
कामधेनु का हर ले गया, कैसे परशुरामजों जाकर सहूखाजु,न 
मारकर अपनों कामधेनु का लौटा लाये | फिर पिता के कहने से 
परशुरामर्जी प्रायश्रित्त करते हैं, सदस्रार्जून के लड़के आते हू, वे 
दिपकर परशुरामज्ी के पिता का सिर काठ लेते हैं, इससे हर्ट 
देकर परशुगमजी इक्फ्रीस बार छ्त्रियों का विनाश करते हैं, एई 
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जन्‍्तर समस्त प्रथिवी को दान करके वे प्रशान्त बन जाते हैं यहाँ 
स्क की कथा “भागत्रती कथा” के बत्तीसवें खण्ड तक फो है, अब 
आता है तेतीसवाँ खण्ड । 
तेतीसबें खंड में सब्‌ प्रथम विश्वामित्र चरित्र है, कैसे उन्होंने 
अपने भानजे शुनः शेप का उद्धार किया कैसे वे क्षत्रिय से 
'आश्यण बन गये। फिर पुरूरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश का 
“बणन है| फिर कुबलाश्व ऋतध्यज, अलक, रजिरम्म,अनेना तथा 
नहप आदि राजाओं के चरित्र हैं। इन्द्र को ब्रह्म हत्या फरने पर 
केसे देवगण राजा नहुप के पास आये केसे बह स्वर्ग का राजा 
बना, किस प्रकार इन्द्राणी पर कुटष्टि रखने के कारण उसका 
पतन हुआ फिर शुक्राचाय की पुत्री देववानी की कथा है । देव- 
साथरों की अनुर्मात से गुरुपुत्र कच शुक्राचायंजो के समोप खत 
संजीवनी विद्या सीखने जाते है, वहाँ उनसे गुरुपुन्नी देवयानी 
चहुत प्रेम करने लगती है । चलते समग्र वह उनसे विवाह का 
प्रस्ताव करती है। कच के स्वीकार न करने पर दोनों ओर से 
शापाशापी होती है । वृपएवों की पुत्री शर्मिष्ठा ओर देवयानी में 
लड़ाई होती है, 'शर्मिष्ठा सदा देवयानी की दासी श्वनकर रहेगी, 
“इस प्रतिज्ञा पर बीच बिचाव होता है, विधि के विधान से वेव- 
यानी का विवाह राज्ञा ययाति से होता है शर्मिप्ठा भी साथ 
जाती है। राजा फे चीयदान देने पर शर्मिप्ठा के भी पुत्र हो जाते 
हैं, इस पर फुपित द्ोकर देवयानी पिता के यहाँ चली जाती है, 
शुक्र के शाप से ययाति पर जरा का आक्रमण होता है, अपने 
"पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र पुरु को ज़रा देकर राजा पुनः यौवन 
प्राप्त फरते है. अन्त में उन्हें वेराग्य होता है. गृह को त्यागकर तप- 
स्था करने जाते हैं कर परम पद की प्राप्ति करते हैं, यहाँतक 
देवयानी और मद्दारान ययाति का चरित्र है। श्रय परुवंशी 
अष्दाराज्ञ दुष्यन्त का चरित्र आस्म्म होता हैँ साथ ही “भागवती 
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कथा” के तैदीसवें खण्ड को समाप्रि दोतों है। अ्रव ते |; 
चोतीसवाँ खण्ड । 

चौतीसवें खण्ड में महाराज दुष्यन्त की कथा को ही पी. 
रखते हुए सब प्रथम यह बताया है कि महागज किस प्रकीर । 
में आखेट को गये और कैसे कण्वाश्रम में उनकी भेंट रो 
से हो गयो । शकुन्तला की सब्बियों ने उसकी मेनका भर 
मित्र से उत्पत्ति की कथा महाराज को सुनायी, अस्त में ठप, 
के साथ शकुन्तला का गन्धब विवाह ही गया। आश्रम में 
शकुन्तला पृत्रवती बनी कच मुनि ने उसे पति गृह भरने द्चि 
उसके पति दुष्यन्त ने उसे स्वीकार नहीं किया उप्का अपमात क् 
दिया। पीछे आकाश वाणी होने पर स्वीकार किया। इसी रह 
न्तला के पत्र महाराज भरत हुए। फिर भरतवंशी राजार्शी 
कथायें हैं। जिसमें महाराज रन्तिदेव की कथा अत्यन्त हों 
प्रद है। फिर महागज बृहल्क्त्र के वंश का वणन हैँ। कप री 
छपी की कथा है (तदनस्तर पाग्यालबंशीय गाजाओं की 
गजा संबरण की कथा, तपली और संवरण का पिंवार्ड 
हुआ, मद्ागज बसु उपग्चिर क्‍यों कहलाये, चेदि राजा रे 
कथा तथा महाराज शन्तनु की कथा आदि बढ़े ही बलि 
प्रसग ह । 

महाराज शन्तनु के पुत्र देवब्न त का सलाम भीष्म क्या पर 
सत्ययती के सुत विचित्र वीय का विवाह काशिराम का कर्मी 
से कैसे हुश्ना, श्म्त्रा के निमित्त मीप्मपितामह की पर! 
से युद्ध क्यों कर्ना पढ़ा, विचित्र बीय के क्षेत्रज़ पुत्र ध्तराध्र प्‌ 
ओर विदुर कैसे हुए । पांडु के प॒त्न पांटवों का पालन धीग£ 
केसे किया, क्रिस अ्रकार द्रीपददी के साथ पात्रों का विवाह 
और पांचों भाइयों के पाँच पुत्र द्रीपदी के फीस कौन हुए ही 
यरान पॉँश्यों के पुत्र पाच्रों तथा आगे के वंश वालों या 
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रू "८:७3. 
किये गया है। इस प्रहार एुरु वंश को कथा संकेप में कह है| 
यहाँ आकर भागदती ऋथा का चौनीसबोों खदड समाम होता है) 


अब आठा 


में से प्रघन अ्जुदंशोच सहाराज उस्ोनर गे 
इनके पुत्र परम दानों पुर्य श्खोक शिदि का 
चरित्र है, झिर ऋशुरवंश के महाराद चलि की सनन्‍्तति का चर्यन 

॥ ठदनन्वर महाराज रोमपाद को पुत्री शान्ता को रूथा है।« 
महागज्ञ दशास्थ ने अपनी पुत्रों राजा रोमपाद को केसे दी. केसे 
उनके देश में अनाइप्टि हुई। माह्षखों ने ऋष्य स्टेंय सुनि को 
लाने को अनुमति दो। एक वेश्या श्ूपनी पुत्री के साथ गयी झौर 
ऋषि छुसार ऋष्य ्टेंग को फेसा लायी। तइनन्तर महारात 
रोमपाद के बंशजं का बन है। फिर दर, और सुबसु इस 
दो ययाति के पुत्रों के वशज्ों को संर्ेप में कहकर तय थदाति फे 
व्येष्ठ पुत्र चढु के बश का बणुन है। सिस यश में आनन्द कोर 
औक्षप्णचन्द्र का प्राकट्य हुआ ऐ। 

थदुब श के वर्णन में महायोगो महाराज शशबिन्द को कथा 
है कर ज्यासघ तथा बृष्णि ओर उसके यंशजों शा पणन है) 
उप्रसेन तक के वश को कहकर फिर यह घताया है. हि. उपसेस 
का पुत्र कंस केले हुआ यह पू् जन्म से शाजमेमि प्पस॒र था। 
इसो वश में शूर हुए। जिनके बसुद्रेय जी हुए। पशुदेवणी कौर 
उनके भाई बहिनों की सन्‍तति गिसाझर कस्त में शेवसीशो के 
गर्भ से भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्रजो पा जन्म हुच्ण। इसका शेमेष 
कर दिया है। राजा पगेक्तित फो छुभागे के जिये भोकृप्ण रुप 
सुधा की बानगी चसाते एुए शी भुस्य फा कुछ गहतान्या वर्णन 
कर दिया है। कवि फे ही बघनों में सुनिये -- 
जाये वितवन मधुर में; शप्रक्ान गरी हैं। - 
नयन पटनि में पोग करम धुने सुधामयी है। 
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कानन कुएडल पुपघर कप्रोलगि आवन देगके। 
चन्नुर॒श्मि के परत सुदामनि सी सम धर्म 
इकटक निरसहिं नारि नर, मन अठके वित चकित हैं| 
परें पत्क व्यवधान तो, निमिकू को्ें हुलित हैं! 
सूर्यव शी की इतनी लम्बी चशावली इसलिये कद्दी कि 
सीतापति श्री राघवेन्दु अ्रवतरित हुए और चन्द्रबंश की विश 
ब'शावली इसलिये कही कि इसमे यदुकुज्ञ तिलक शृप्णि वशीः 
'वतंस भगवान्‌ बासुदेव का श्रादुर्माव हुआ । ग 
सूतजों शॉनकादि मुनियों से कह रहे हैं--“सो मुनियो | 
अकार मैंने आपसे “भागवर्ती कथा” के अन्तर्गत पेतीस संर्थ 
विषय सूची कह दी । पैंतीसवे' खण्ड में जाई 
चतुर्थाह्‌ समाप्त द्वो जाता हैँ. । अब छत्तीसवे” खण्ड में जैसे 
'पद्थमाह आरम्भ हता है और उसमें भगवान्‌ की जैसी मह 
'तिमधुर बाल लीलायें हैं उनकी विपय सूची में आगे । 
“आप सब सदय द्वाकर सुनने की कृपा करें ।” 


हृप्पय 


निमिको कहिके वंश कथा दसंडक की भासी। 
चन्द्रवंश पुनि कह्यो। उरक्‍शी इल-छुत, राखी ॥ 
परशुराम अवतार ऐल को वंश सुनागी। 
सप् ययाति को चरित पुराननि में जो गायी |! 
पृ अनु आदि ययाति सुत, बहा क्यो यहुबह्ा हुति। 
-चतुर्थाह पूरन मयो, एश्रमाह अब सुनहु मूति | 
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( १३७४ ) 
यत्रोबतीणों मगवान्‌ क्ृष्णाख्यो जगदीआबरः । 
चसुदेव भृहे जन्म ततो वृद्धिथ गोकुठे ॥# 
( श्री भा० १३ रक० १२ श्र० २७ शलो० )% 


छप्पय 


पग्ममाह में प्रथम व्याह वसुदेव बखान्यों। 
नमवानी तें कंप्त देवकी-सुत रिप्रु जानयों॥ 
चिन्ता व्यापी कंत्त कृप्ण अवतार कटह्मों हे। 
गोकुल्न में प्रभु गये तह्ाँ आनन्द भयों है।/ 
आह पूतना विंप दयो, मरी बकीकें गति दई। 
कही कथा शकटादि तृन, मुक्ति खलनिकूँ ज्यों मई।॥ 


्य 


श्रीभागवत से श्रीकृष्ण चरित ही अनेक रूपों में कहा गया: 
है। भागवत्त का सिद्धान्त है, अन्य जितने अवतार हैं, कोई अंशा 
वतार है, कोई कलावतार हैं, किन्तु श्रीक्षण्ण स्वयं साक्षान्‌ 
॥७ए"स्‍नन्‍ननभशणणणणणणणणणणणाणतर 

& सूती कहते हैं--“मुनियो | यहुब श में मगवान्‌ लगदीश्वर भी 
कृष्ण नाम से अवतःन्ति हुए । प्रथम उनका भी वयुदेवणी के घर में" 
छन्‍्म हुब्चा, फिर वे गोकुल में जाकर बड़े हुए ॥7 

श्ष्€्‌ 
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परअप्त दो £। वे अयतार नहीं अयतारी हैँ । सम्ल अबवागें ई 
ददुगम स्थान हैं। अंग और अंश में को ई भेद नहीं। अतः जितने 
अबवारों के धरिव हैं, ये सव भा श्रीकृष्ण के पी घरित है, भागा 
में उनको भा भंकृषण चरित साम से कट्दा गया दै। इसलिये 
संद्िताकार को जब भी अवसर मिला है तमी श्रीक्षणण लीलाशों 
का धरगन किया एँ, विषय सूची य्रणंन में भी जितना अधिक 
विलार दशमस्कम्ध का ऊिया है, इतना किसी स्कन्ध का नही 
किया, क्योंकि दशमस्फन्ध की बिशुद्धि के ही लिये श्रन्य समा 
का ब्रणन £। 
खूनी कहते दै--“मुनियों ! मैने आप से चतुर्थाह की विषय 
सूचो तो कद दी क्रय आप पश्चामाद फी विपय सूची और भव 
करें। “भागवत्तों कथा” के पैंतीसवें सएड तक च॒तुर्थाद की कया 
है, छत्तीसवे' खण्ड के आरम्भ में दी श्रीकृष्ण चरित झारम्भ होते 
है। सब्र अथम मद्ारानपरीतित ने श्रीशुकरेपषजी से भीहप्ण 
चरित सम्धन्धों प्रश्न किये हैं, उन्होंने भरीक्षष्ण कया अ्वण में 
अत्यन्त उत्सुकता प्रकर की है और मानव शरोर की सोथकत 
इसी में बताय्ी हैं। भगवान्‌ शुक ने उनके प्रश्नों का अभिनम्दन 
करके भगवान्‌ के अवतार लेने का प्रयोजन बताया है। फिर 
अवतार कथा आरम्भ द्वोवी है, देवताओं को साथ लिय हुए 
ध्थियी भगवान्‌ के पास जातो है । भगवान्‌ समस्त देवता्ों की 
आश्वासन देवे हैं और बसुदेव जी के यहाँ अबतार लेने का वचन 
देवे है। इस प्रकार भूमिका बाँधफर अब वठ॒देवजी फ्री चचा 
आरम्भ होता है । ह 
_ बसुदेबजी देवकी के साथ विवाह करके उसे विदा कगके 
लावे हैं, कंस को आकाश वास सुनायो देवी है, कि इसका आठवाँ 
(पन्न तुके सारेगा। कंस अपनो बढ़िन देवकी रहो सारने के लिये 
:इश्चव द्वोवा है, बसुदेवनी सब पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके 
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देवकी को छुट्टाऊर घर आते हैं । प्रथम पुत्र होते ही उसे कंस की 
राजसभा में ले जाते हैं, कंध्त जब उस पुत्र को लौटा देता द तो 
देव नारद आते हैं, उप्तके पाप बढ़ाने को समझा बुकाकर 
लड़के को उसके द्वारा मरवा देते हैं, कंत्त अपने पिता को घन्दी 
बनाकर स्तर राजा बन जाता है, उधर गोकुल में रोदिणी जी के 
गे से शेपावत्तार वलदेवजी का अवतार होता है, इधर वसुद्देव 
जी के अन्तःकरण में परमेरा प्रभु प्रवेश करते हैं, पुनः वे देवकी 
के गर्भ में प्राविष्ट होते हैं, देवकी को गर्भवती देखकर इसे अप्टम 
गे समझकर कंस चिन्सित होता है, देवगण आकर गर्भंगत 
विष्णु की स्तुति करते हैं, भगवान्‌ का चतुम[ज रूप से मथुरा, में 
जन्म होता है । सात्ता देवकी और वसुदेवल्ी भगवान्‌ की स्थुति 


करते हैं, कस से श्रमय प्राप्त करने की प्राथना करते हैं, भगवान 
की शआज्ञा से बसुदेशजी उन्हें गोकुज् ले जाते हैं।? 


उधर नंदिनी यशुमति गभिणी थीं। उनके यहाँ योगमाया का 
जन्म होता है, बसुशैधजी सुत को शेया पर रखकर योगमाया को 
से आते हैं, कन्या कारावास में आ जाती हे, कारावास में आकर 
कंस उसे पत्थर पर पटक देता है । “तेरा मारने वाला यहाँ कहाँ 
पैदा हो गया” ऐसी भविष्य वाणी करके योगमाया अन्‍्तदिंत हो 
जाती है । कंस देवकी ओर बसुरेव जी को कारावास से झुक कर 
देता है। यहाँ तक की कथा, “भागबती कया” के ३६ वे” खंड तक 
में है, अप आता दै ३७ वा खण्ड | 
सैंगेसवे' खंड में सब प्रथम कक्‍्लेशिव कम को कुटिल मंत्री- 
गण क्रूए कर्म काने की कुपन्तणा देते हैं, वह शत्रु की खोज में 
पूतना अवासुए चकाखुए आदि असुरों को भेज्ञता है। इधर ननन्‍द 
जो के घर में पुत्र जन्म के उपजञ्ञ्ष में आनन्द होता है, नेरलाला 
के जाव कर्म आदि संस्कार कराये जाते हैं, धिप्तों को विविव भाँति 
के दान दिये जाते हैं, उदारमता नन्‍्दजो सर्वस्व दान कहे अपने 
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धन को सार्थक करते हैं, वे सभी का दान मान से सम्मान कीं 
सत्कार फरते हैं। समरव ञ्रज मण्डल में मह्या महोस््व मेगा 
जाता है। गोपगण गौओं का सुन्दर स्टमार करते हैं, बधाई 
लिये नन्‍्द पौरि पर जाते हैं. मावियों भी चाव की तैदारियों कह 
हैं। नाना प्रकार फे उपहार ज्षिये हुए वे भी नन्द भवन 'की ही 
गीत गाती हुई जातीं हैं, उन भावमग्री भामिनियों के शर्नकी 
ल्‍लास से समस्त नन्‍्द भवन तथा ब्रज मण्डल झुखरित हो जाई 
है। फिर दविकाँदों होती है, इस प्रकार बड़ा भारों मद मा 
स्सब मनाया जाता है । 


जत्र लाला जी बे दिन के द्वा जाते हैं, तो उनकी हटा होगी 
है । नन्‍्दोत्सव का उपसंद्दार करते हुए कवि कहता है. 
दोहा--नन्दोत्सव घर घर भयो, नर नारिनि सन मो । 
आयें निरखें लालकूं, लेवे' पूति पुनि गोद॥ 
नन्‍्द्‌ नंदन निरखत तुरत, सब उर उमड़त प्यार | 
छटवे' दिन छट्टो भई, पुरी और कसार॥ 
छूटी का कसार खाकर नंदजी फंस को वार्पिक कर देने मधुर 
जाते हैं, कर देने के अनन्तर वसुदेवजी से उनकी भेंट होती है) 
बसुदेव जी के सुझाने पर नंद ब्रज को चल देते है! हर] 
वालकोंकों मारती चूची में विष क्षपेट पूतनामौंसी ज्रज में आते, गे 
वह्द विष से सनी अपनी चूची लालजों के भुख्व में दे देती हुँ ।7 
की सी दुलद्विनि बनी ठमी उस ठगिनी की वियशी चूची को वीए 
जी चुसुर चुसुर करके पीने लगते हैं । कवि ने कैसा सजीव * 
किया हैँ-- 


छप्पय 
_बबि अति हुन्दरि नारि महल महें बैठी छुच्ची। 
गरल लपेटी दई लाल के मुख महू चुची ॥ 
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हुई कू आयो रोप पकरिः कर बांबों लीगहीं। 

_ऊच कषाइके चढ़े घुटमुनी मुख महें दीन्‍हीं॥ 

पव एय ग्रथ्लु ग्रान सैँंग; अति अदभुत छकि लालकी। 

मातु निद्वारति चक्रित चित, बनी अकत्की-सी बक्र॥ 

लालजी में जहाँ सॉसी की चूची पी कि बहू भयकर बन जायी 
है, और अपने यथार्थ रूप से प्रकट होकर परम पद को अधिका- 
रिणी हो जातो है। जगत्‌ की रक्षा करने वाले विश्व रक्षक की 
गोपिकायें रक्षा करनो हैं | उयए मथुए से लोदते हुए नन्‍्दर गोपादि 
पूतना के मृतक देद को देखद हैं, तो उसे काट काटकर जला देते 
हैं, थहाँ तक पूतमा मोद्ष की कथा है । 


.. अग्न लालजी का करवट बदल और जन्म नक्षत्र महोत्सव 
होता है, फिर अडडूडू धम्म करके छकड़ा गिर जाता है बकासुर 
आदि अन्य असुर आते है. वे भी सच मरके सुरलाक सिधारते 
। दण्ावर्त की तिकड़म तिह्ढी हो जाती है. फिर भगवान्‌ 
यशोंदा मैया को विश्वरूप दर्शन करते हैं। यहाँ तक की कथा 
“भागवती कथा” के सँँतीसबे' स्रंड में है। अब आता है अ्रह- 
तीसत्रों स्ंड । 
अड्तीसवें खड में श्री कृष्णचन्द्र और बलगम जी का नाम 
करण संस्कार होता है। मातायें उनका प्यार का नाम कठुआ 
चलुआ रख लेती हैं। फिर दोनों की बाल लीला है, कैसे 
कीचइ में लिथिर जाते हैं, कैसे बछ॒डों के साथ खेलते हैं, इसी 
प्रकार की बाल विनोदिनी लीज्ायें हैं। फिर मिट्टी खाने की 
लीला साखनचोंरी की लीला आदि हैं। गोपिकायें श्रीकृष्ण के 
नित नये उत्पातों से खीजकर केसे यशोदाजी के पास जाकर 
श्रीकृष्ण सम्बन्धी उल्लाहना देती हैं, सो उसके शत्पात्तों को लिख 
करने की ताइ में, लगी, रहती हैं, मेया के सन में भी माखनचारी 
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लीला देखने की इच्छा उठती है, अतः अब दामोद्र लीता# 
श्रीगणेश द्वोता है । 


यशोह़ा मैया दृधि मथ रही है, श्याम आकर माँ का [ुए 
पीने लगते हैं, बरोसों का दूध उफनते ही माँ श्रीकृष्ण को शो 






/ 


कर दूध उतारने जातो हैं, करोधमें भर कृष्ण उनकी दृधि मंदते 
की मथानी को छोड़कर माखन लेकर भाग जाते हैं, फिर मार्ग 
पकड़में आ जाते हैं, माता उन्हें उलख्लसे बाँध देतीहें हक जी 
चश्यवा दिखाते हैं, बृद्ध बने नल कूपर मणि झीव दोनों कर 
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रत्नों का उद्धार करते हैं, मन्‍्दजी आकर भीकृष्ण को वन्धन से 
खोल देते है, इस प्रकार भक्तवश्य भगवान की सरस प्र ममयी 
लीलाओं के बर्णन में इस अड्तीसवें खण्ड की समाप्ति द्वोवी दै। 
अग्र आता है उन्‍्तालीसवाँ खण्ड । 


रन्तालीसचें खण्ड में सर्व प्रथम फल भरेचने वाली पर की हुई 
क्पा का वर्णन है, फिर कनुआ बलुआ की कलित कीड़ाओं की 
कथायें हैं, फिर गोपगण गीकुल को छोड़कर बृन्दावन में जाकर 
रहने लगते हैं, वहाँ श्रन्दाबन विद्वारी को बाँसुरी मिल जाती हैं, 
चर्नों में बालकों के खेल होते हैं व्सासुर षकाघछुर आदि शरघुर 
मारे जाते हैं, फिर बालकों के विचित्र खेल और विनोद का वर्णनः 
है इस प्रकार ध्रजवासी बालकों के सौमाग्य की सराहना करके 
अधासुर की कथा आरम्भ द्ोवी है। अघासुर आता है, वह ग्वाल 
चाल बहडे तथा बनदारी को भी लील जाता है श्रीकृष्ण उसे 
मारकर सबका उद्धार करते हैं, फिर परीक्षितुजी को शंका और 
ओ शुकदेवजी द्वारा उसका समाधान है, फिर अह्याजी के मोह 
की कथा आस्म्म होती है. । 


ग्वाल बालों के साथ बनवारी को वन में प्राकृत बालकों रे 
सदश जूठ़ा खाते देखकर ब्र्माजो को मोद द्वोता है, वे सवाल बाल 
सथा बलों की चुरा ले जाते हैं, श्रीकृष्ण ही खाल बाल तथा 
चछड़े बनकर सर्वे विष्पुमयं जगत ” इस वाक्य को प्रत्यक्ष करके 
दिखा देते हैं, घलदेवजी द्वारा इस लीला का रहस्प्ोद्धाटन द्ोता 
अद्याज्ञी को भगवान्‌ की अपार मद्दिमा के दशन होते हैं, तब श्रद्धा 
ज्जी स्तुति करते हैं उनका मोह दूर होता है। फिर दो अध्यायों में 
गोचारण लीला के प्रसंग को कहकर उन्‍्तालीसवें खण्ड कौ 
कथा समाप्त कर दी गयी है, अब आता है 'भागवती कथा! का 
वचालीसवाँ खंड कक 
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चालीसवें खंड में सर्च प्रथम श्रीदरि की कुछ पीगरझाथा 
की कमनीय क्रीड़ाओं का वर्णन है फिर पेलुक बब और अरे 
पूर्व जन्म का वृत्तान्त है अब आरम्भ होती है कालीय दमन डी 
करुण कथा । 


२; 3५ 


कालियनाग इन्दावन में फैसे आया। खेल खेल में श्रीश० ० 
चन्द्र कालियदह में कूद जाते हैं, कालिय उन्हें अपने शर्गर हैं 
जकड़ लेता है, गेते हुए ब्रजवासी भी कालियदृद पर आ जि है 
वे श्री क्ष्ण को इस दशा में देखकर विलाप करने लगते है 
कुष्ण ताथातेई करके कालिय की फणावली पर हुत्य करने 
हैं, कालिय नाग की वहू आकर स्तुति करती हैं, श्रीकुष्ठ से 
अभय प्रदान करते हैं, अपने चरणचिन्ह को उमकी फशावती 
पर अंकित करके उसे ब्रज से निकाल देते हैं। श्रजवासी अत 
हो जाते हैं, उस रात्रि वहीं निवास फरते हैं, सत्रि में बन में दा 
नल लग जाता है, भीकृप्ण दावानल का पान कर जाते हैं। 


सृतजी कहते हैं--“मुनियों ! भागतती कथा में मीईधए 
चरित्र को विस्तार के साथ लिखा गया है. अतः में भी इ्ती 
सूची विस्तार के साथ ही कहूँगा । भगवान्‌ अपने सखा ५ 
बालों के साथ घुड्चड्डी आदि नाना खेल खेलते हूँ. मैं 
उन्होनिप्रलम्बासुर का उद्धार किया उसकी सूची आगे बताऊँगा! 
पद्चमादह की विपय सूची तीन अध्यायों में कहूँगा । 


पद्चमाह की विषय सूची ( प्रथम ) श्ह्ड 


छष्पय 
बिएरूप माँ. दरश बाललीला म्रद्‌मक्षन । 
मान चोरी ललित बच्चे ज्यों नटखट मोहन ॥ 
योकुल ग्रोपनि संग त्यागि हन्दावन आये। 
करे खेल, बक, वत्स, अपुर अप मारि यिराये॥ 


अब्याजी मोहित भये; पेनुक कालिय की कथा। 
नाग निकारणों नाथिकें, दाग्ानल  प्रीयों यथा॥ 


पा 


पञ्ममाह की विषय सूची ( द्वितीय ) 


(१३७५ ) 
ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्रतुष्टोडच्युतों अतः | 
प्रसादो यज्ञपत्नीम्यों विश्राणों चासुतापनम्‌ 


(औ मा० १२ स्क० है२ श्र० ३१ शलो१) 


दप्पय 


पृत्ति अलस्ध की मोक्ष बेनु को यीत मनोहर ।. 
वत्त बुरये दये कुमारिनि कू वर छुखकर ॥ 
द्विज परतिनिति पै कृपा श्याम ग्रोगरघन पारधों। 
इन्द्र, तुरमि अर बन सबनि दरशन तैं तारगी॥ 
क्ेरि राप्त इच्चा गई, बेनु बजाई रतमरी। 
ब्रज बनिता घुति चुनि चली, कहु न कानि कुलन्ी करी । |, 
जीव व्यर्थ बहुत बातें करता है, यदि वह श्री कृष्ण कथा हें 
ही वाणी से कहे, श्रीकृष्ण के मंगलमय मधुमय मनोहर नामों हे 
उच्चारण करे, कानों से कमनीया कृष्ण कथा का दी अवध ० 
७8 बतनी कहते हैं--“सुनियों ! € पश्चमाद में इसके ब्रनखर ) 7 
कन्याशों की उस अवचयो का वर्णन है जिसमें मंगवान्‌ अशरच्युत्त डर 
मतों से रम्तुष्ट हुए थे | फिर यश्ष पलियों पर जैसे भगवान्‌ ने अर 
दी, बैपे ग्राप्तणों में अपने कृत पर पंश्माचापतीकियां ये खब हित 
अर्थित हैं ।? 
श्द्र 


पत्चमाह वी बिपय सूची ( द्वितीय ) श्र 


तो उसे भवसागर में भटकना न पड़े इतिद्दास तथा पुराणों में 
यही तो एक विशेषता है, इनमें सर्वत्र सच प्रकार से श्री कृष्ण 
कथा का ही वर्णन है, जहाँ भी रछृष्ण कथा का प्रसंग छिड़ता है, 
पही उसका विस्तार कर देते हैं, अन्य कथाओं को पूरक मानकर 
संक्षेप में कद देते हैं, और उसका सम्बन्ध श्री कृष्ण कथा से 
जोड़ देते हैं, श्री कृष्ण कथा अंगी है , अन्य कथायें अंग उपांग 


३ कृष्ण कया विस्तार करना यही शाज्लों का श्रधान दद्दे- 
श्यहै। * 


* 'सूतंजो कहते हैं--“भुनियो ! मैंने पंचमाह को भूमिका का एक 
ततीयांश तो आप से कह दिया अब द्वितीयांश आप से कद्दवा 
हूँ। पभागवनी कथा” के चालीसवें खण्ड में कालिय दमन लीला 
तथा दावानल पान तक की विपय सूची तो मैंने पीछे बता ही दी 
अब आप भगवान्‌ की लीला की विषय सूची सुनिये। चाली- 
सर्वे खश्ड का चालू रखते हुए दावानल पान की लीला से आगे 
को कथा है । भगवान्‌ ग्वाल बाल तथा माता पिता के सहित 
कालिय हदू से लौटकर गोकुज्ञ में आते हैं।आकर अपने 
सखाओं के साथ भाँति भाँति की क्रीड़ायें करते हैं। घुडचड्डी का 
खेन्न खेलते हैं कभी बालकों को घोड़ा चनाकर उनपर चढ़्ते हैं, तो 
कभो स्वयं ही वोड़ा बनकर बालकों को चढ़ाते हैं।उसी समय 
प्रलम्बासुर आ। जाता है, 8से यम के सदन पठाते हैं। फिर चन 
में लगी अप्रि से गौ और गोपी की रक्षा करते हैं।इस प्रकार 
ग्वाल बालों के साथ की क्रीड्राओं का बर्णव करके गोषियों के 
आशुपस अलुराग को द्रसाते हैं, भगवान केसे वेशु बादन करके 
वृज्ञाइनाओं को विक्रल बना देते थे, उनकी रूप भाधुरी और 
बेशुमाधुरी के प्रभाव से केसे सचर प्राणी अचर ओर अचर 

सचर बन जाते थे, इसका वर्णन दे । तदनमन्तर तपस्विनों घाँखुरी 

को मद्दिमा गायी गयी है, वह्द मादक भुरलीध्वनि केसे मन को 
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मोद्दित कर लेती है, बृजाइनाओं को केसे वेसुथि बना देती है 
अचर प्राणियों का सचर कर देवी है, इस प्रकार बे अध्यागों 
बाँसुरी की मद्दिमा गायी गयी है । वदनन्तर आती है चीर हो 
लोला | किस प्रकार म्ज्ञ की कन्याओं ने मिलकर कात्यायनी दे 
का ब्त किया, ब्रत की समाप्ति के दिन श्याम सुन्दर छु्.. 
आकर कैंसे उनके वस्चों को उठाकर कर्देव पर चढ़े गये, के 
उन्होंने बसवारी से विनय करके वल्लों को पुनः पाया और 
ब्रत की सफलता सममी पुनः सव ब्रज बालाओं को बिहारी मे 
चंरदानदिया । इसभ्रकार चारअध्यायोमें 'भागवती कथा'का चीं ये 
सवा खण्डभी समाप्त हो जाता है, अब आता है इकतालीसरयों सह! 
इकतालीसवें खंड में सबे प्रथम पाच अध्यायों में हि 
पत्नियों के अनुपम अनुराग को अदूभभुत कथा है। कैसे हे 
बाल भूख के कारण कुनकुनाने लगे। कन्हीया ने कैसे उन्हें 2: 
पत्नियों के समीप भेजा ओर वहाँ -जाकर किस अ्रकोरे करो 
अन्न की याचना की । अन्न लेकर ढिजाति पत्नियों ने दामोदर 
दर्शन किये सभी ने मिलकर माल उड़ाये, आ्रह्मणियों 
अस प्रदर्शित किया | ब्राह्मणों ने अपनी नीरसता पर पप्मावा 
प्रकट किया | ट्विज पत्नियों की कथा समाप्त होने पर रोगी 
घारण लीला का आर म्भ हो नि 
अगवान्‌ देखते हैं, भी व्यग्रता है, वे यहा के हि 
चड़ी तैयारी कर रहे हैं, सहज स्वभाव से श्यामसुन्दर ने इस 
कारण पूछा । इस पर नंद वाबा ने कहा -- 
पंष बोले बजराब-इस्ध की पूजा गेया। 
जो बरसावें नीर ह्ीढ्षि तन खाबें ग्रैया॥ 
जल ही जीवन क्यो इच्ध हैं _ जीवन दाता! 
तियुबनन पति सरबेश सरय प्रति विष्णु विधाता | 
जन्द क्‍वन सुठि सरल झुनि, हेँति बोले अजब 7 
जढ़ चेतन चर अबर जय, विता कमब्श अमहिँ ती। 
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इस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्र के मान को मर्दन करने के निमित्त 
कमबाद का उपदेश दिया और इन्द्र की पूजा के स्थान पर गिरि, 
गोवघन की पूजा का प्रस्ताव किया । गोपों ने श्रीकृष्ण मगवान्‌ के 
प्रस्ताव को स्त्रीकार क्रिया सब ने पूछा गाबधन पुजा से क्या होना 
चाहिये। इस प्रकार भगवान्‌ बोले-- 
पूरी छुन छुन छने. कर्ोरी खस्ता सुन्दर। 
रबड़ी लच्छेदार खीर केंत्तरिया. युखकर ॥ 
हलुआ मोहन थार जलेदी पेश. मठरी। 
टिछ्िया पूश्ा बड़े सोंठ प्रापर अरु पकरी ॥ 
व्यंजन सत्र सुन्दर बनें, दाल, मात, रोटी, कढ़ी। 
साय रायते विविष विधि, उड़द मूंग जात्वु बढ़ी॥ 
भगवान्‌ की आज्ञा से थे सब व्यंजन बने, गिरिराज गोवर्धन 
'की पूजा हुई, फिर इन्द्र ने त्रजबासियों पर कोप किया, सात दिनों 
तक मूसलघार जल बरसाया, बनवारी ने गोबधन की अपनी 
उ गल्ली पर उठा लिया, इन्द्र का अभिमान चूर हुआ प्र जवासियों 
की रक्षा हुई, भ्री ऋष्ण के अलौकिक पराक्रम को देखकर सभी 
प उनके जन्म के सम्बन्ध में नन्‍्दजी से शंका करने लगे। नंद 
जी ने गर्ग जी के बचनों को दुद्दराकर सबको शंका का समाधान 
कर दिया । तच इन्द्र ने आकर अपने अपराध के लिये सन्‍्द नंदन 
से क्षमा याचना की, सुरभि ने आकर भगवान्‌ 'गोबिन्दः की 
ऊपाधि प्रदान की। इस भ्रकार ग्यारह अध्यायों में यह गोवर्धन 
लीला का प्रकरण समाप्त होता है। 
फिर एक अध्याय में वह कथा है, जिसमें वरुण के चर रात्रि 
स्नान करवे हुए नन्‍्दजजी को पकड़ कर वरुण ल्लोक में ले गये। 
इस समाचार को सुनकर भगवान्‌ बरुणुलोक में गये, चरुण की 


“पुजा को स्वीकार करके उप्तक्ते ऊपर अनुप्रह की और अपने पिता 
का सकगशलर' चम्ा|त्ताऊ हो सी आयश 4 सश्च-चजजचा कअकक्‍ककारओ >हक 
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श्रार्थना पर भगवान ने उन्हें बैदुएठ के दर्शन कराये। यहाँ धार 
“म्रागवती कथा” का इकतालीसवाँ खंड समाप्त होता है शी 
आता है. बयालीसवाँ खंड । 
बयालीसवाँ खण्ड "मागववी कथा? का प्राण है; इसमें भा । 

वान्‌ के सरस रास विज्ञास की कमतीय कथा है। सब 
गोषियों के मन में अल्लुगय का उफान उठा । उधर र्या' 

का भी चित्त भी रास करने के लिये ललचाया | सुल्दर सुंदर, 
शोभायुक्त शरद्‌ का समय भी आर गया। सभी सामग्री व 
गयो। उस समय छवि का वर्णन कवि के ही शब्दों में हर 
» लीजिये-- 


अति निर्मल नभ्र यो नीलिमा गहरी बारह 
शारदीय शप्मि विजतति चखिका शुभ बिटाई॥ 
प्राची विधि की ललित लालिमा लागे ऐसे। 
प्रति विदेश हैं आह रँग्यो प्यारी मुख्त जैहे॥ 
*; पिया रक्त पट तैं निक्रति, धृर्णचर्द्ध विकृतित मेरे! 
हुये ताए प्रताप दुख, विरिखत शाहिं सब सयि यवेठीं 
श्यामसुन्दर ने व्रज्ाद्ननाओं को ।बाँसुरी बजाऊर 
क्रिया । शरद को पूर्णिमा को अपना अनन्य प्रेमी इन्‍्दावर्त दी 
एकान्त रासस्थली में आह्ान करे तो उनकी अनन्‍्य ] 
भला धर में कसे रह सकती है, उन्दोंने अभिसार का बरस 
डिया, फरब्रि ने बड़ी ललित भाषा में गोवियों के गमनौत्सुकत है 
सजीव वर्शन रिया है। जो सम्धन्धियों के कारण सजा सी 
उनके हदय में ते प्रताप की ज्याला जलमे लगीं, विममें हरी 
बाह्य शर्रीर निर्माव दो गया । सजा परीदित की शंका का सर 
धान करते हुए थी शुक ने सिद्धान्त स्थिर शिया कि छृप्य में पी 
भाव भी कल्याणपरद है । श्री झष्ण ने गोपिसाशों को देखकर 
सखौटाता चाद्दा, अयोवत्‌ प्रेमाथिक्य का अस्ताय किया। दिद्दारी 
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विषभरी बातें सुनकर ब्रजाह्नायें विवश बन गयीं। उन कामा- 
मितप्ना व जबल्लभियों ने आत्मरति आत्मग्मण करने की अपनी 
आन्तरिक आक़ांत्षा व्यक्त की सरस श्यामसुन्दर ने सहर्प स्वीकृति 
दी। तदनन्तर आप्रकाम आत्माराम ने रास रसेच्छुका रम- 
णियों के साथ रमण किया, पुनः रसकी अभिवृद्धि के हेतु के 
रसिकराज अन्तर्हित हो गये | तब वे विर्होन्मादिनी अ्ज्ञाइनायें 
लतापतादिकों से प्रभु का पता पूछती हुईं प्रेम में पगली बनीं 
भ्रमरी के सदश इधर से उधर भ्रमण करने लगीं। इस प्रकार 
समस्त सखियों की दशा का वर्णन करके, पुनः श्रीराधाजी के- 
सम्बन्ध में कहा गया है, उन निरस्त साम्यातिशया श्री गधाञी कोः 
गोपिकायें अपने बीच में न देखकर तकना परने लगीं कि प्यारी 
को सेंग लेकर प्रियतम कहा अन्तर्हित द्वो गये। अब प्रेम में: 
पगली बनीं ध्रज चालाय' भावावेष में आकर श्रीक्षष्ण लीलानु- 
फरण करने लगीं । हृदय में सात्विक ईप्यों का भी उदय दो आया 
उधर आनन्द कंद श्रीकृष्ण चन्द्र ने कामियों का देत्य तथा दाराओं 
की दुरत्मता का द्रिशन कराया यहाँ तक “भागवती कथा” का- 
बयालोसवाँ खण्ड हुआ अत आता हे, तेंतालोसवोँ खंड] 
तँतालीसचें खण्ड में रामलीला को दी चालू रखते हुए सर्च 
प्रथम श्री जी के मान का ही वर्णन है, फिर विरह विहला पजा- 
झननाश्रों की विरद बेदना की कॉफी करायी गयी है। वे श्रीकृष्ण 
विरह में तन्‍्मय छोकर गे रही हैं: पछता रही हैं गीत गा रही है । 
उसी करुण क्रन्‍्दन का नाम है गोपीगीत | फोई कृष्ण कटात्त 
कट्ठना की कड्डी आलोचना करती है तो कोई दीनता के साथ 
घुकारती है दे रक्षक ! रक्षा कगे। कोई विनया बिनन द्वोकर 
पुकारतो द--“दे सब साक्ठी ! हमारे विनय सुनो । कोई फद्टती 
ह-- कृष्ण फर्ण कुटरों को कृताथ कर दो। बड दोनता से रोकर 
पुकारती हो। 
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पिया विधतित िरादों मधुर कछु पेय शियाशों। : 
अपराम्त मुख मरा विहुर / कछु १एय कमाओं॥ 
प्यात्रो| प्यार परम सादबुत मीठी मींगे। 
दुखहर अतिशय सुखद सौति वंशी को जूंठो॥ 
कान कारह की कया सुनि, होहिं हतारथ रत लहहि । 
बड़ भागी ते जगत वर, कथा तुखारी जे कहहि ॥ 
इस प्रकार गोपिक्राओं ने विविध भाँति से बिनती ही की 
देर तक बिल्ाप किया। थे भगवान्‌ क वियोग में श्रत्यन्त ही? 
कुज्ञ हो गयीं। उनको दयनोय दशा द्ामोदर देख न सके भर रे 
खज़ाज्ननाओं के बीच में प्रकटित हो गये।गोविंकारयं रण 
संम्पर्श जन्य छुख़ से ऋवार्थ हो गयीं। उन्होंने प्रेम के का 
कुपित होकर कृपालु से कुद्र प्रश्न पूछे | प्रंभु ने उनके यथा 
“उत्तर दिय्र। फिर होने लगा रास । रास ही तो जीव का परे 
लद्दय है. । यद्दी तो भागवत का प्राए है। एक एक गोपी के वी 
में एक एक श्याम उपस्थित हो गये | वह रास कैसा श्रतुपम था 
कत्रि की लौंद लखनी से लिखे इस लत्तित असझ्न को ड्सी 
शब्दों में सुनिय-- ॥ 
ब्रज युवतिनि के कण्ठ डारि कर दृत्यत नटवर | 
रुवुकुतु मप्र बजत सनक चुरियिनि की मनहर ॥ 
हिलन छीन कटि केश लोल लोचन श्रतिं चश्चल । 
पीताखर सेय मिलत शिलत युवतिनि के अश्ल । 
पय पटकृत कुएडल हिलत, मुख्त मठऊत लचकत कमर 
हिलित हार मुख मुख्त मिलत, करत गान इतउत अगर 
इस प्रकार रास महारास हुआ यह राप क्या था विम्ग् प्रति" 
"विम्तर की जलस्थल की अलौकिक क्रीड्ा थी जल॑केलि .करके 
न्कामिनियों के सद्दित कमनीय काननों मे कोकिलाशों के कलाई 
नफो सुनते हुए श्रमण करने लगे | यह राप्त विलास एक दी हि 
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नहीं हुआ | अनादि काल से निरन्तर होता है और अनन्त 
काल तक एक रस हाता रहेगा। 

, रास की रसमय्रो लीला को सुनकर परम भागब्रत महाराज 
पर्ीक्षित्‌ ने चार शंकायें को, श्री शुक ने चार शंकाओं के ये चार 
उत्तर दिये। राजन ! भगवान्‌ को धर्मा धर्म स्पर्श नहीं करते, भग- 
चान्‌ का कोई पर नहीं, भगवान्‌ को समस्त ःलीलाये श्रेयस्कर दी 

सास दिव्य देह से ही हाता है । इतना अ्रसंग कहते कहते “माग- 
बती कथा? का तेवाल्ों सवाँ खण्ड समाप्त हो जाता है, अब आता 
है चोवालीसबाँ खण्ड । * 

चौवालीमबें खण्ड में रासलीला के ही प्रसंग फो चाल रखते 
हुए उसका उपसंहार किया है। अन्त में फल्श्रुति कहकर कह 
दिया है-- 
नित्र नि्र घर पूनि ग्रात होत आई म्जनारीं। 
यों नित क्रीडा करें कृष्ण प्यारी सुखकारी।॥ 
जो नर श्रद्धा सहित रापलीला कू गावें) 
पढ़ें सुनें सुख लहें शर्त में अभु पद पार्वे॥ 
वार वार जे प्रेम में, गद्य प्रध महेँ यायंगे। 
तिनिक्रे हियक्रे रोग सब, काम कोष नति जायेंगे ॥ 
इस प्रकार रासलीला प्रसंग की समाप्ति की गयी है। फिर 
अम्बिका बन की यात्रा, सुदशन उद्धार की कथा, शद्व चूद उद्धार 
की कथा, गोपियों के काल क्षेप का वर्णन तथा 'रिप्टासुर के 
उद्धार आदि की कथायें हैं। ये सब तो वृन्दावन को कथायें हुई'। 
अथ आइये सथुग की ओर । 
फंस को पता चल जाता है, कि श्रीकृष्ण बलराम ननद के पुत्र 
न होफः बसुदेय के पुत्र हैं ये मेरे शत्रु हैं उसने मंत्रियों के साथ 
शुप्त मंत्रणा की मिथ्या पनुयगोग का आडम्वर रचा और श्रौकृष्ण 
के चाघा अपने दानपति अकछ्र को बुलाया | अक्रर ने बहुत सम- 
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माया कि होनी होकर दी रहती है, डिन्तु उस खल ने अकूखी - 
को डाठट दिया। राम कृष्ण को मशुय लाने का आप्रद किया, के 
की आशा से अकूप्जी बज को ओर चल दिये। इधर भगवार 
केशी और व्योमासुर का उद्धार कर दिया । नारदनी सब श्रागे रा 
कार्य क्रम बता गये। अक्रूरजी रथपर चढ़कर नन्‍दुगाँव की और 
नाना मनोरथ करते हुए जा रहे थे कि उन्हें एथिवी पर उमड़े हु 
भगवान्‌ के चरणचिन्दों के दर्शन हुए। वे विद्ज् हो गये, जैसे 
सैसे ब्रज्ञ में आये । भगवान्‌ राम और कृष्ण के देशन 
उन्दोंने अपने जीवन की सफलज्न माना। कप का सब सम 
सुनाया । सब सुनकर गोंपों सहित भगवान्‌ मथुरा चलने को ध्यः 
हो गये। हि 
इधर भगवान्‌ के भातरी वियोग का स्मरण कर फरके गोपिः 
कार्ये दुखित होने लगीं। वे विरद््‌ से विहतत बनी पजाद्ञायें वे 
चारी के ब्नज त्याग का स्मरण करके व्याडुल हाने लगीं। 
विरह में व्याकुल छोड़कर श्री शमश्याम मथुरा के लिये चर 
दिये | गोपिकायें रथ के पीछे रोती रोती भागी अन्त में विहेे 
होऋर गिर गयीं। हे 
अक्रूर घाट पर सन्ध्या बन्दन के लिये अक्ूस्जी ने रथ ले 
किया, उन्होंने ज्यों ही यमुताजो में घुसकर गोवा माय कि भें 
बाब्‌ के चतुर्भ|ज रूप के दर्शन हुए | ध्र्ञ के कुत्न रसिक भर्ती 
भावना है, क ब्रतमंडल को परिधि के भोतर श्री कृष्ण सर्व 
'द्िमुज रदते हैं, वे कमो चतु्ूज नहीं ह्वोते । जदाँ चतु्मूज ई४ 
कि बन क्री रसमयी उपासना नष्ट द्वा जाती है, फिए बह पेय 
मय उपासना दो जाती है। श्रज का कृष्ण कोई देवता नहीं । वह 
- वो इम जैसा द्वी हमारा लाला है, सखा हे, प्यारा दुलाग के 
इमारों द्वी तरह उसे सुख दुख द्वोता है भूख प्यास लगती है, चार 
-दवाय द्वो जायें तो बद वो भिन्न प्रकृति द्वो जाय। उसकी पीठ पर 
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पढ़कर चट्टो केस्ते ले सऊते हैं। इसोलिये अज् की सीमा परिधि 
अजूर बाद तकहो मानी जातो है। अकूर यदाँ तक ओकृष्ण 
पलगम को ले आये, ब्रज को सोमा समा्त हुई, “भांगबतों कथा? 
का चालीसवाँ खरड समाप्त हुआ ओर यह श्रष्याय भी समाप्त 
इभा। अब अगले अध्याय में पश्चमाह को बची सूची कहेंगे। 
चितजो कहते हैं--“मुनियों ! मैंने दो अध्यायों में पद्चमाद 
की सूची वो कद दी। अब तोसरे अध्याय मे बची हुई वियय 
सूचीकों कहता हूँ आप ध्यान पूव 5 अवण्य करें। 
छप्पय 
कौयो रास विलास मये अन्तरहित गिरिघर । 
बिलपी बनिता बहुत भये पुनि प्रयट नदतर ॥ 
महारास पुनि भयों सरसता अँय अंग छायी। 
यों पुनि पूरत भई रात्त की पद्चाध्यायी ॥ 
राद्ध चूड़ अजगर अपर, केशी व्योगाठुर मरन | 
फेरे कग्मो अति भावमय, खक़लक-ुत त्रज आयमन ॥ 
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घजस्त्रीणां | पिलापथ मथुरालोकन ततः। 
गजसुष्टिकचाणूर कंसादीनां चयो वध! ॥# 
(औ मभा० १३ स्कं० ११० झ्र० हें? रहो 
छप्पय 
मन तेजि पूनि बल संग श्याम सथुराकूं पाये। 
गोपी व्याकुल भई' अगश्रु श्रति सबनि बढ़ाये॥ 
खफ़लर सुतपे करी कण मरि रशक तरणों है। 
कुस्म कूँ करि सुधर घतुप को संग करणो है ॥ 
आये गज अरु मक्ल जे, गरे कंत मामा मरपी। 
ननन्‍द गये अजकूँ किलिखि, जननि जनक को इस हरणे॥ 
पद्चमाह की विषय सूची बड़ी दो गई है, कारण कि पंचमी ' 
पेट है और सच अन्य अंग उपांग है] पेट के आश्रय 
अन्य अंग उपांग जीवित रहते हैं। पेट में कुछ न पढ़े तो #.. 
सूतनी कद्द रदे हँ--“भुनियो ! पंचमाद के अ्रग्त में जब को ग्नो 
का विशपना; भगवाये का मथु | में आकर उसके हाट बाों को देखा 
कुबलियापीड़ गज, सुष्टिकचाण॒र आदि म्नों को मारना वर्थो व है 
बच ओर शुरू सान्ईपनि के सृत पुत्र को पुनः ले आना ये उबव को 
चशुत वी गई हैं ॥? 


) 





रच्प् 
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अंग निर्जब हो जायेंगे। पेट में पड़ने से सभी अंग प्रफुल्लित हो 
जायेंगे । भागवत का मुख्य प्रतिपाथ बिपय श्री कृष्ण चरित्र ही 
। उनका जितना भी तिस्तार किया जाय उत्तमा ही अच्छा है । 
सृतजी कहते हैं--.मुनियो | भागव्ती कथा के चौबालोस वें 
खरड की विषय सूची समाप्त होने ०र अब में पैतालीसबें स्यए्ड 
की विषय सूची बर्शन करता हूँ । पेंतालीसवें खण्ड में सब प्रथम 
राम श्याम का मधुग में भ्रमण का बृत्तान्त है। कैसे प्रभु ने पुरी में 
भवेश किया, केसे धुले घुलाय्रे कपड़े लिये धोषियों का चौथरी 
भागे आगया। हंसी में श्याम ने उससे कपड़े मांगे, चह अकड़ 
गया श्याम ने कसकर जो एक लप्पड़ लगाया, कि बच्चू जी दें कर 
गये। कपड़े लेकर दग्जी से उन्हें सुधर वाया। सुदामा गाली पर 
कृपा की उसके दिये हुए हारों को पदहिना | फिर आ गयी छुब्जा 
फाकी । उसके ऊपर कृपा की । उसके चन्दनको स्वीकार करके उसे 
टेढ़ी से सूधी बना दिया | फिर कंस को मखशाला में गये | यज्ञ 
के निमित्त जो धनुष रखा था, उसे तोड़ डाला। फिर डेय पर लौट 
कर दूसरे दिन कंस की सल्लशाला की ओर चले। द्वार पर 
कुबलियापीड हाथी को मारा, रंग भूमि में पधार कर सभो को 
भावनानुसार देशन दिये । चारुर ने दोनों भाइयों को थुद्ध के लिये 
ललकोग। रास की सुष्टिक से और श्रीकृष्ण की चाणूर से 
भिडन्त हो गयी । छोटे घालकों से मल्लों को लड़ते देख कर 
। कमिनियों के मन में करुणा का स्रोत बहने लगा। चाणूर और 
मुष्टिक मर गेये। अन्य सभी 'मल्ल भागे गये । कंस मामा भी न 
सच सक; भानजे के दाथा उनका उद्धार €षा गया। अब कारागार 
में आकर भगवान्‌ ने माता पिता को अपने हाथों मुक्त रिया । 
उम्रसेन का राजा बनाया | नन्‍दर्जी को गेते रोते विदा किया। 
बात विलखते हुए प्रज्ञ चगद आय ६ 


अब दाना भाइयों का मधथुग में आकर यक्षापवातत समन्‍्कार 
५४ 
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हुआ । अवन्तिका पढ़ने गये | गुरुकुज्ञ में रहकर गुरुतुशूपा के 
लगे । विद्याध्ययन समाप्त करके गुरुदक्षिणा की बारी आई | यु 
आनो ने प्रस्ताव किया हमारे मतपुत्र -को लौटाकर ले भांओ। 
गम श्याम यमवुर्स जाकर मृत गुरुपुत्रकों लौटा लाये गु् दपिश 
देकर पुनः सधुरा में आगये । यहाँ तक की कथा “भागवती कया" 
के ४२ में खण्ड तक में है। अ्त्र आता है छियालोसबाँ खण्ड | 
छियालीसवें खण्ड में श्याम सुन्दर शवस्ती से पढ़कर- 
पंडित वनकर--मथुरा में आरा जाते हैं और गजकाज में लग जा 
हैं पेंतालीसवें खण्ड का अन्तिम छप्पय यह है-- 
आये मथुरा पुरी सुनतः स॒रई  उठि घाये। 
राम श्याम के दरशा प्राह सब अति हरपारे॥ 
द्वे पूरत शशि सर्रिस सबनिकूँ सुख सरतावें ॥ 
मथुरा में नित क्से ग्रेमको स्रोत बंहातें॥ 
यहाँ छोडि कह्ुु कालकू, श्री मथुरा जी को कमा। 
हृदय थामि सोचो तनिक, विह ग्राहिं बज की व्यय | 
मूल श्री मदू भागवत में तो ब्न्दावन की दशा का आभार 
बिना दिये हो मथुरा जी में श्रीश्याम सुन्दर उद्धबजी को अल 
अंज जाने की आशा देते हैं। किन्तु भागवती कथा में पहिले व्रगक 
बिग्ह दशा का वर्शन किया गया है। पहिले माता की विरद देशी 
का यर्णन है । ४६ वाँ खण्ड आरम्भ ही यहाँ से.होता दै- 
इलघर यिरिघर बिना लगे ब्रज ,सूनों सूनों। 
, लखि मैया की व्यया बढ़ें सबको हुस दूनों॥ 
--, खोई खोई. रहे यशोदा कह्ुनहिं पूमे। 
; देखे. आकत प्रथिक -बत्॒कत्सनिक्की बूसे॥ 
चार बार मैया कहे, बुढ़िया ये किया करो! 
अरे, दिखाओ सुतनि मुस, होंगे मेरों विह हरी॥ 
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भाता . के बिरह को - कहकर फिर ग्वाल वालों की विरह 
शतियों का बर्शन है. तदनस्तर गोपिकाओं के हृदय बत्रिदास्क 
रह को करण कद्मानो है । इस प्रकार न्ज् वृद्राबन के बिरद्‌ 
गे कहकर अब मथुरा की ओर आते हैं वहाँ श्याम सुन्दर गोप 
पपियों के बियोग में आँसू बहाते रहते हैं। उद्धबजी इसका 
रण पूछते हैं. तो विलख बिल्लख कर श्याम सुन्दर श्रम वासियों 
$ निष्फपट निरछ्ल प्रेम का वर्णन करते हैं. ओर उद्धवजी को 
गज जाने की आज्ञा देते हैं । 


श्याम सुन्दर के सखा सुदूदू तथा सेजक उद्धवर्जो स्वामी के' 
पन्‍्देश को शिराघार्य करके श्र के लिये जाते है। घन उपबनों 
क्री शोभा को निदस्ते हुए वे नन्‍द गॉँव में पहुँचते हैं, नन्‍्द जी 
बथा यशोदा जी की बिरह्‌ दशा देखरर ये विह्नल हो जाते हैं. 
उन्‍हें श्री कषएुतत्व सममाते हैं, सान्त्यन! देते हैं; किन्तु वे तो बात्स- 
स्प रस के उपासक हैं| उद्धवज्नों का वे विधियत्‌ आतिथ्य करते 
हैं, शातें करते करते सम्पूर्ण रात्रि बीत जाता है. । 


प्रातः काल सनन्‍द पोरि पर स्त्र्ण मग्र रथ खड़ा देखकर 
आजाह्ञवायें तकना करती हैं, कि यह किसका रथ आगया। इतने 
में हं। उद्धबजों यमुना स्नान करके आजाते हैं। इन नांगगियो से _ 
उद्धव की भेंट होता दे, एकान्त में वे श्याम का सन्देश सुनाते हैं. 
उसी समय संयोग वश - बहाँ भ्रमर आ जाता है। श्रमर 
नगीत बड़ा ही रखसय है । अनेकों कवियों ने श्रभर गीत को अनेकों 
“ढंग से लिखा है। 'भागवत चरित” के श्रमर गीत की भो बानगी 
चखते चलिये। प्रेम कोप में कुपित ब्रजांगनायें श्याम सुन्दर को 
खरी खाटो सुना रहों थीं। उनके अलोकिक अन्य प्रेम को 
देखकर उद्धवज़ी सन ही मन सिद्दा 


बकर उद्धवजी २ द्व रहे थे, उसी समय प्रमर को. 
जेखकर गोपिकायें कहती हैं-- है 
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जिनि कुजनि सुस दयों न ते अब तनिक सुक्ष्ती 
अचराप्रत कूँ प्याह बनाई हम मंदभातो॥ 
गये त्याय मघुपुूरीं न अब बजवास सुहाव। 
तू है करि मधुपान त्यागि सुमननि कृू' जाते॥ 
स्ामी सेक्क एक्से, चोर चोर भाई होगे। 
निज घर जा हम ग्रति व्यवित, हरि कटाज्ञ तर हिय लगे | 
जब भ्रमर का अत्यधिक विरस्कार कर दिया, तो फिर ध्वाव 
आया, अरे, यह तो प्यारे का दूत है। प्यारे का सन्देश लेक 
आया है, इसका तो सत्कार करना” चाहिये। इस भाव के 
ही ये सब उसे चुचकार कर प्यार के साध कद्दने लगती हैं- 


घच्छा मधुक्र ! फेर पठायो प्ियतम दुमकँ। 

प्यरे को संदेश सुनाथों अब हुम हम कूँ॥ 

कैसे हरि तें मिलें अमर पर युक्ति बतात्रों। 

उन उर पत्मा बसति सीतितें विंड छुझशो,॥ 
कुशल कहो कक्रि की, करत कबहुँ शजकी छु्सी। 
- कब्र दाप्तिनि ऐ दया करि, दरशन दे प्रकतत पीि॥ 


,. उद्धवजी ने जश् श्याम सुन्दर में गोपाइनाओं का ऐगी 
अनुपम अलोकिक अनुराग देखा तो बे बड़े ही प्रसन्न हुए ही 
उन महा भाग्यवती बन चरियों की मूरि भूरि प्रशन्सा की। कर्ड 
दिन उद्धय ब्रज्ञ में रहकर श्याम विरह्‌ का आनन्द लेटे 
अन्द भें सब से विदा ,.होकर उद्धव जी चलने लगे। एक वर्7ि 
फिर से घही दृश्य उपस्थित हो गया जब यहीं से राम: 
को लेकर अक्रूर जी गये थे। आज उद्धवजी श्याम के लिये सर 

५ की सन्देश उपहार लेकर जा रहे हैं। सभ्र ने कुछ न कुछ श्र 
राम श्याम के लिये दिया । उन सब्र प्ज्बासियों झी देशो 
चणुनातीत थी कवि के ही शब्दों में सुनिय-- 
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राम सयाग्रकू" सबनि सँदेशों निज निज दीन्‍्हों। 
ऊधे रथप्रे चढ़े सबनि को आदर कीन्हों ॥ 
प्रभचासी मिलि कहें--हमें अब जिहही भावे। 
कृष्ण चरन मन रमे नाम रतसना नित्त गाते! 
तन हरे सेतञ महेँ निरत, सत सयति गहँ होहि मति | 
जहेँ जहेँ जनमें करम क्श, होहि तहाँ हरि चरन रति ॥ 
... सत्र का;सन्देश लेकर उद्धवजी श्याम सुन्दर के समीप मथुरा 
में आये। सब कुछ सुनकर श्याम सुन्दर का भी छूदय भर 
आया। और इस प्रेकौर भागवती कथा के छियालीसवें खण्ड के 
चीस अध्यायों में श्रमर गीत का प्रसंग है 
फिर श्याम सुन्दर ने कब्जा को इच्छित वर दिया दोनों भाई 
अक्रर चाचा के घर पधारे | «उन्हें कुन्ती बूआ को सुध लाने के 
रलेये हश्तिनापुर भज्ञा | श्क्रूरजी अपनो चह्दिन कुन्ती से मिले, 
शूतराप्ट का उन्‍्हों ने डाटा डपटा उपदेश दिया। यहाँ आकर 
फियालीसवाँ सख्रए्ड समाप्त हो जाता है ।साथ पंचमाह को कथा 
आी समाप्त हा जाती है । 
सूतजों कहदत हैं--“मुनिग्रों ! यद्द मैंने तीन अध्यायों में 
पद्चम्राह की विपय सूची बतायी-। अब आप पष्ठादह की विपय 
खूची श्रवण कीजिये।” - 5 कु ४77 ३9५ 
मै छप्पय 
फिरि गुरुकुत्न को .बास मृतक गुरुयुत ज्यों लाये 
बज उद्धव के हाथ आह सन्देश पठाये ॥ 
उद्धव देसे दुखी ग्रोप गोपी यो बच्चा । 
अस्त व्यस्त सत्र वस्तु परे टूटे घर छक्रा॥ + 
अमर गीत, छुब्जा कृपा, कुल्तों दिय श्वफ्चक तमय। 
यग्यमाह पूरन भयो, ' अब पध्ठाह . सुनहु सद्य॥ा, 


>->-४१० ०-० 
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गज मुचुझुन्द को वरदान देते हैं और कालयबन के 'पत की 
लूटबाट कर गठरी बाँधकर ज्यों ही भागना चाहते हैं सो हैं 
जगमन्य फिर आ ज्ञाता हे। अब्र तो लालाजी घिर जाते है. 
लूट पाट के धन का मोह दोड्कर दोनों सुद्दी बाँधकर भाग सई 
होते हैं. श्रवषण पंत पर चढ़ जाते हैं और ,-दूसरी -ओर मे 
शिपाकर कूरक र--उसको आँखों में धूलि माकरूर, द्वारकाएुे मं 
आ जाते है । दा ८ 

द्वारका में आकर विवाह का डौल डाल लगाते हैं।- नारदेंगी 
से रुक्मिणी को प्रशंप्ता सुनते .हैं, उप्त पर लट्टू हो जाते है। इए 
रुफ्मिणीजों भी मन ही मन श्याम सुन्दर को वरण-कर लेती क 
किन्तु उनका भाई रुक्‍़्मो शिशुपाल के, साथ सगाई कर देग है! 
विवाद के कुछ” दिन पूव रुच्मिणी जो अपने बूढ़े पुसेद्धित के दवा 
श्याम मुन्दर को संदेश पठाती हैं ।..बहू;;हसण के लिये शायर 
सुन्दर चुपके से रथ में बेठकर कु डिनपुर शआ, जाते हैं। देगी 
रुक्मिणा को निराशा में आशा होती है। वे अच्युत का झागमन 
छुमकर अत्यधिक आनन्दत होतो है, गौरी पूजन के निर्मित 
जाती द श्रीहवरि उस्ती समय,सत्रके सिरी पर ज्ञांव जमाकर की 
का हरण करके भाग जाते हैं । लोग लड़ जाते हैं, पराजित होकर 
लोट आते हैं। रुक्‍्मों कुद्ध पोछ्ठा करता है, बह बिकृत वनकर7 
पंगजित होकर छोंट आ्रावा हैँ । द्वारका में आकर श्याम मदर 
रंक्मिणीजों के साथ विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार यद प्रव् 
विधाहका वर्णन हुआ | ुक्मिणोजी के प्रथम पत्र .यद्यु स्तनी ढ 
हैं, इसे सूतिका गृद से हो अधुर उठा ले जाता है । 

भगवान्‌ के १६१०८ विवाह हुए। सोलह सह एक सौ 
कम्यायेंती इकट्ठोदी मिल गयी । आठ विवाद्ोंमें यटपट हुई | पहले 
त्रिचाहम ते इतनी खटपट नहीं हुई । चुतकेसे गये क्या को भर्गा 
“शायर, किन्तु दूसरे तीसरे जियाद में बी कलद हुई। अली 
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#कहता आ गयी। यह कामिनी कांवन का ग्रसंग होता ही बडा 
उकटु है। इसमें दोनों को ही लोभ था। यदुवंशियों में एक सत्रा- 
जिन नाम का यादव था उसे सूय से स्यमन्तक मणि मिल गयी 


£ नहिज स्वभाव से श्याम सुन्दर इससे मणि मास बेठे। लोभवश 
उसने नहीं दी। उप्तके भाई को सिंह ने मार दिया सणि ज्ञाम्ब- 





यान ऋच्षराज पर पहुँच गयी। साधव को मिथ्या -कलेंक लगा। 
कया करते गये मण्णि को ढें ढ़ने मणि ता मिल ही. गयी, एक 
ज्ञाम्यवती नामक बहू लाभ में ही मिली । सत्राजित्‌ ने भी अपनी 
कन्या सत्यमामा का विवाह भगवान्‌ से कर दिया। मणि. सत्रा- 
'जित्‌ पर दी रही। शतधन्वा ने मस्िि के पोछे सन्नाज़ितू को मार 
डाला, ससुर के हत्यारे को श्याम सुन्दर न मार- दिया। -लेखा 
जोखा चफ्चर हो गया । -शतवन्दा के -साता अऊू( ,कूतकमोी, 
समय से द्वारका छोडकर भाग गये। चल्नदेवजों रूठ  गये।. बड़े 


; 


| 
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बड़े बखेड़े के पहचात्‌ यद्द प्रसंग समाप्त हुआ। इसके अनसी 
चौथे, पाँचव' और छूटे ब्रियाद की कथायें हैं । 





यहाँ आकर 'सागवती कथा? का सँँतालीसबाँ खण्ड समा 
होता है अच आता है अइतालीसवाँ खण्ड | . * क्‍ 

अड्तालीसबे' खण्ड में भगवान के विवाहों की ही कथा पर 
रखते हुए उनके सप्तम तथा अष्टम विवाह्या का इत्तान्त है। थी 
सोलह सहस्र एक सौ बिवाद्यों का वृत्तान्त आरम्भ हीवां है। 
भौभासुर ने किस प्रकार अन्याय करके राज्ञाओं की सोलह सद् 
एक सो कन्याओं को चन्दिनी बना लिया। इन्द्र की प्राथना है 
कैसे भगवान्‌ ने भौमासुर को मारकर उन कन्याओं का हर , 
किया। फिर आप सत्यभामा को साथ लेकर भोमासुर द्वार १४ 
छत दिति के कु'डलों को देने स्वर्ग गये। वहाँ पारिजात के 95 
के कारण भगवान का इन्द्र के साथ कैसे युद्ध हुआ। बरस 
में उन सोलह सहस्र एक सौं कन्याओं से केसे विवाह किया 7 
सब कथायें विस्तार के साथ वर्णन की गयी हैं। इस मरको 
सोलद् सहश्न एक सो आठ वचिवाहों का इत्तान्त तो ही 
अब इन सबकी सन्‍्नानों की कथा आर्म्म होती दे। सब प्रा 
रुक्मिणी नन्‍्दन प्रचुम्न जी को कथा दे, सूतिका गृह सेंअय 
सो की शम्बरगसुर हर ले गया था, वहाँ क्रामदेव की पूर्व 
रवि रहंती थो, ये भी क्रामाबतार थे। इसो से साठ गॉठि मिंट 
कर शम्बगसुर को मारकर बहू मद्वित द्वारका में आ गये। इसी 
इतने वर्षों के पश्च-त््‌ सद्दसा आने से पुरा में परस आने 
हुआ। ये रुक्मिणी जी के सबसे वह पुत्र थे । इ्ती अकार आटे 
पटरानियों के दशा पुत्र ए[क्र एक पुत्री हुई फिर रुकमी की ली 
से प्रय म्नजी के विवादका वर्णन है, उसकी नवितों से प्रधुग्त ५7 
अनिर्द्ध के विवाद का वर्णन दे । उसी विवाद में बलदेवमी दाग 
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रुकमी मामा मार गये | इस प्रकार भगवान्‌ के विवाद बच्चों को 
कथा समाप्त हुइच। अब चली बिनोद की कथा। 
भगवान्‌ को एक दिन रुक्मिणी जी से विनाद करने की 
सूझी। आपने कहा-- रुक्मिणी जी राजकुमारी द्ोकर आपने 
सी भूल क्‍यों की । शिशुपाल को छाड़कर हमसे विवाह क्‍यों 
किया। अस्तु अब भी कुछ हानि नहीं, क्रिसी योग्य राजकुमार 
साथ चली ज्ञाओं |” पति के इतने कठोर बिनोद 
को सुनकर रुक्मिणी जी व्याकुज् हो गयी। कत्रि के शब्दों: 
में सुनिय 
सुनि पति-३चन कठोर रुपिपनी अति घकरायी। 
मुछ्ित हो महि गिरती हुरत उठि श्याम उठायीं ॥ 
प्रभालिज्नन करणो पॉंचि मुख्त केश सम्हारे। 
पलंग पास बेठाह मधुर सर बचने उचारे॥ 
5 हर, प्रिये! रूठो हथा, हंपी हमी में हो कही। 
! मरक्र रूप पर में सरप्त, है प्रप्तव्ना सुक्रकर जिह्ा॥ 
प्रियतम के भाव को सममकफर प्रिया हँस गयो, परस्पर में 
उत्तर प्र्युत्र हाकर खच समाप्त हुआ । इसा भांत्त 
भगवान्‌ का सत्यकामा स भा विनोद धदुआ। त्तदनसन्तर ऊूया 
अनिरुद्ध फी कथा हे । 
स्वप्न में अनिरुद्ध फी देखकर ऊपा ने अपनी योगिनों सम्तो 
चिचलेखा द्वारा उन्हें अपने मदलों में सोते सोते उठवा सेंगाया । 
यह यान ऊपा के पिता आणासुर को मालूम हो गयो, उमने' 
अनिरूद्ध को पकड़कर फारावाम में चन्द्र कर दिया। समाचार 
सुनकर सनन्‍्य सन्नाकर यादव गण बाणासुर की गज़धानी शोखिन-- 
पुर चढ़ आये। वाणासुर फी ओर से शिवजों थादवों से लड़ते 
आये। भगषान्‌ का शिवजी से युद्ध हुआ। पोछे मल मोल हो 
गया। उसा या अनिरुद्ध से विद्राह हा गया। वदेनन्वर नुयो-- 
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द्वार क फया है उसी अ्रसंग में भगवान्‌ ने ,याही 
बराह्मणधन हरण ने करने करा उपदेश दिया। इसके फ््ा 
बलदेवचरित ही । की 
अनबासियों से भेंट करने द्वारका-से बलगमजी मे रे 
गये। वहाँ जाकर फिर ये ही रसमय क्रोड़ाये' की। बे 
मिथ्या बाघुदेव तथा काशिराज की इत्या के कुपग्धा। का 
कथा वह कर फिर वलदेवजी में जैसे द्वितिद वानी, श्षं 
बंध किया बहू कथा हैं । यहाँ ,तक बागी का 
अड्तालीसबाँ खण्ड समाप्त हुआ अब आता 
सवा खण्ड | न न्‍ न 
उनचासवें खण्ड में सर्व श्रथम वह कथा है. 'जिंसमे जात. 
पुत्र साम्प ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपदरण कप 
और कौरवों ने उसे पकड़कर बाँध लिया। इस पर हक 
बलराम जाते हैं, कौरवों से कुद्द कड़ी वातें कह दूँते हैं । वे $ पा 
हो जाते हैं इधर ये भी कुपित हं'कर हस्तिनापुर को, उठने 
है। इतमे में दी न्‍्न्‍ समाप्त हो जाती है. साम्त्र,शौर शर 
विवाह हो जाता है । 5 कर 
एक दिन सारदजों को शंका होती है. अकेले सगवाव्‌ शो 
सहस््र एक सौ पटरानियों का कैसे सन्तुष्ट रखते होंगे। « 
रो में जाते हैं, भगवान्‌ को सभी धर्सो में विभिन्न कीट न 
देखकर उनको उत्सुकता शान्त हो जाती है. इसके मे 
अगवान्‌ की पूरी दिनचर्या का वर्णन है। अत्र रजवूय 
आरंभ होता है । ८ डे 
जराप्लन्ध ने सहस्रों राजाओं को बन्दी बना रखा से अभी 
सबने गुप्तदूत द्वारा श्रपनी मुक्ति के निमिच श्याम सुन्दरके यह 
“संदेश पठाया। उसी समय नागदजी धममराज का, रास 


हे हाँ जातों 
>सच्चन्धी निमन्जतरेण लेफर आ गये। प्रश्न उठा प्रथम कई 
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'घोहिये। उद्धवज्ी को पंच माना गया, उन्होंने निर्णय दिया पहिले 
इन्द्र प्रस्य चलना चादिये। उद्धवमी की सम्मति मानकर सेवक 

सेना तथा समस्त परिधार के साहत भगवान्‌ इन्द्र प्रस्थ पहुँचे। 
पांडवों ने भगवान्‌ का हार्दिक स्वागत किया। राजसूय यज्ञ का' 
प्रखाव हुआ। राजिसूब यज्ञ में जरासन्ध को कंटक समझकर उसे” 
मारने भीम और अजुन सहित वेप बदल कर श्याम सुन्दर मगध 
चंल दिये । ब्राह्मण वेष से उससे युद्ध की भिक्ता मोंगी। जग- 
सनन्‍्ध आर सीम का घा२ हंद युद्ध हुआ । जयगसन्ध मारा गया। 
राजाओं ने भगवांन्‌ के दर्शन किये और सभी ने भगवान्‌ की. 
गदूगदू कंठ से इन शब्दों में स्तुति की :-- 


बन्दी राजाओं की स्तुति 
देव देवेश्वर शोभाधाम । करें रक्षा नटबर घनश्याम | 
यह संधार अपार अति, करें कृपा निधि पार। 
तजि_जग के नाते सकल, आय तुम£ द्वार॥ 
विपति भय भंजन तुमरो नाम ॥१॥ करें रक्षा०- 
. घनजनबलसरभसु समुस्धि,भजर्दिं तुमहिंसुख्य रूप। 
घनमद में सदमत्त छे, कहें अकरि हम भूप॥ 
रा भयो सद चूर श्यास अभिराम ॥२॥ करें रक्षा० 
. , वासुदेव हरि कृष्ण बिु, प्रणशत पाल जगदीश 
कृपा कृंपामय करें अब, है गात्रिद गोपीश ॥ 
परमप्रिय पदुमनि माहि प्रनाम ॥३॥ करें रक्ता० 
/ समुमि तुमहि सरबस्त्र सत, करें नाम्त निव गान । 
बलो धनी गुनवान हम, अब न होडि अभिमान । 
करें सच तुमरे ही हित काम ॥४॥ करें रक्षा० *- 
भगवान्‌ न स्तुति सुनकर जरासन्त सथ सहदंव हारा उनकी * 
पूजा कराके विदा किया और आप सहदेव को रद्द पर विठाकर 
इन्द्रभरथ आ गये । घमराज के हप का ठिकाना नहीं रहा | बड़े , 
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उाठबाठ से राजसूय यज्ञ हुआ। य्ञ के अन्त में, अग्र॒ पूजा व 
प्रश्न छिड़ा। सहृदव ने अच्युन को ही अग्रपूजा का पात्र बताया। 
उसका शिशुपाल ने घोर विरोध किण्, गोविन्द का गिन ,गिनक़र 
गालियाँ देन लगा। तब भगवान्‌ ने उसके सिर को धड़ से प्रवई 
कर दिया। धमंराज़ की पूजा स्वीकार की अवश्नत श्नान हुआ। 
इक... ढैआ पॉडवों का मदान्‌ अभ्युदय हुआ, दुर्योधन इससे 
दुबबी हुआ” साथ ही ' भागवती कथा? का उनचासवाँ सरड 
समाप्त हो गया । अ्च शा 7 है पचासवाँ खण्ड । 

पचासतवें खण्ड में स्व प्रथम आता है शाल्ब्प्रकरण | मा 
चान के परोक्ष में शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युख 
ओर शाल्त्र का भेग्नकर युद्ध हुआ, अन्य यादव भी लड़े। सुनते 
ले मे सुल्दर आ गये शल्ब को मार दिया। उसका पर 
लफर दन्तवक्र और बिदूरथ आये उनको भी सृत्यु के घाट उतार 
दिया। फिर बलदेयजी का चरित्र आता है। महाभारत युद्ध 
वटस्थ होकर संकप राज तीर्थयरान्ना के निमित्त निकल ' पड़ते हैं। 
नैमिपारए्य में खून बध करके चल्चल वध कंस्ते हैं, पयरिवत 
है न करत हैं। तदनन्तर सरस मुखद्‌ सुदामा चरित श्रारंम 


पत्नी के कहने पर सुद्यामाजी अपने बाल सखा श्याम सुत्दर 
से मिल्लने द्वारका को ओर जाते हैं, हाँ मित्र मित्र का मनोहर 


मिच्न होग हे । दोनों धुल मिनज्ञकर वालें करते हैं। 
उ्यामलुन्दर अपने सजा सहपाठी सुदामा जी से हसकर 


यामी कैडी बिली मिले मन तुमये ते । 
लड़ति भ्िड़ति ता ना काम तो करें न ताते ॥ 
डितने बालक मरे सकते के नाम बताओ। 
मत परका इत्तान्त सुनाओं मरति सकुचाओं ॥ 


पष्ठाह की विषय सूची र४३ 


“कुछकुल के धुत्मय, दितस, द्वाय  ग्ष्न सम अब भये ) 
वा दिनकी रु यादि हे, ईघन लेने बन यये॥ 

इस ग्रकार दोनों मित्रों में बातें हुई' । श्याम सुन्दर ने सुदामा 
के तन्दुल छीनकर खाये, अन्त में कष्ट से मित्र को 
बिद्ा किया। सुदामा ने घर आकर देखा कि सुद्रामापुसे ता सुधण 
'की वन गयी है। यहाँ तक सुदामा चरित हुआ अब आता है 
कुरक्षेत्र में चन्ट्रमदूण पर भगवान्‌ का ब्रजवासियों से मिलन 
प्रस्तोे। भगवान्‌ यशोदा मैया से प्िलि। देवकीजी भी रोहिणी 
जी भी रोती रोती मैया से मिल्री । एक्रान्त में गोषियों ने गोविंद 
से भेंट की उस समय करूणा भी द्रवित हो उठी | द्रोपदीजी और 
भगवान्‌ की पत्नियों में अपने अपने विवाह को सरस चातें हुई । 
इतने में बाहर भगवान्‌ के दशन का मुनिगण आ। गये । वासुदेव 
'जी ओर मुनियों में शिप्टाचार के अनन्तर प्रश्नोत्तर हुए । मुनियों 
कहने से वधुदेबज। ने कुरुक्षेत्र में बड़ा भारी यज्ञ किया। अंते 
में बढ कष्ट से गोप गोपी श्याम सुन्दर से विदा होकर ब्रज चले 
गये। श्याम सुन्दर परिवार ' सहित द्वारका आ गये “भागवती 
कथा” का पचासवाँ खण्ड समाप्त हो गयां। अब आता है 

ड्क्‍्यावनवाँ खण्ड | * : * 
इक्यावनबाँ खण्ड में बापुरेव जी का आत्मज्ञान हो गया। ये 
अगवान्‌ पें पुत्र भाव न करके भगवत्‌ भाव से उनकी स्तुति करने 
जलगे। देवकी जो ने भी भगवान समककर अपने झत पुत्रों के 
चुशन की इच्छा प्रकट की। भगवान्‌ ने पुत्र लाकर माता को 
दिखा दिये। इसके अनन्तर अज्जु न ओर सुभद्रा के प्रणय तथा 
हरण की दो अध्यायों में कथा है। तदनन्तर गज्ञा जनक और 
अ्रुतदेव विध्र इन दोनों भक्तों पर भगवान्‌ ने एक साथ ही कैसे 
ऊँपा की इसका रोचक बर्णन है । फिर हरिदर भक्तों के भेद का 


रेच्छ भागवतों कया, खरड ३० 


रहस्य तथा पुकासुर और उसके चफरसे भगवान्‌ शांभु के दुतीर 
की कथा है । 

एक दिन ऋषियों में तीनों देवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ दे मई 
प्रश्न लिद् । भगुजी नोगों देवों के समोप परीक्षा गये | मे 
में श्रीविष्णु दी सब श्रेप्ठ हैं. यही निर्णय हुआ। यहाँ तकह 
सुखद कथाय' हैं। अब दुखद प्रसंग छिड़ता है। भगवाद कई 
ज्यों ही संकल्प हुआ कि हम स्वथाम पथारें त्यों ही उत्तकी ग्रदर्त 
मद्दीपियों को स्वतः ही श्राभास हो गया कि अत्र प्राशनाथ लौह 
संवरण करेंगे। उनके मुख्त्र से स्त्रतः ही विरहमय उदृगार नि 
लने लगे। वे अत्यन्त फरुण स्वर में विग्हू के गौत गाने लगी। 
कुररी, चकबी, समुद्र, घन्द्र, मलयानिल, सरिता, कोर्किल, पर 
तथा घन आदि को उपलब्ध फरके थे अपने “भावों को ले 
उगलमे लगीं। ये दश गीत बडे दी मम स्पर्शी हैं।' उनमें से ए* 
की बानगी चखिये-कोकिला को लह्य करके रानियाँ गे 
रह्दी व 7 हि ५ ०4 पी 
कोकिल ! कुछ कुह का बोलति। 

रसमें सनी सुधासम वानी-बोलति तरुपे डोलति॥९॥ 

ऐसे ही ये श्याम निगोड़े, प्रेम पिटारों खोलत। 

नेह तुला में हिय कूँ घरिकें, राग बादतें तोलत॥ांशी 

कूजति तू कल कंठ कोकिले, प्रियकी' सुरति दिवावति । 

का््रिय करें बहिन 'तेरों हम तब चरननि सिरनावति ॥रै॥ 

गोविंदके गुन खगगन गावत, उड़ि जड्डि 'इतई रोबत। 

तू तो श्रभु के प्रेम छीर_महँ मधुरव मिसिरी घोरति १ 

इसके अनन्तर एक द्विज़ के मृतक बालक को श्रजजु न 
प्रतिज्ञा पर परम वैप्शवधघाम से लौटा लाने की कथा है। श्रीक्धश 
पत्नियों के लीला विहार तथा अलाप की कथा ठथा भगवत्‌ चरित, 
का उपसंदार है। - यहाँ आकर 'भागवती कथा”, का इक्यावनर्वी 


पष्ठाद की विपय सू वी श्र५्‌ 


खंड समापन हो जाता है, साथ ही पप्टाह को विषय सूची भी 
भग्राप्त दवा जाती है। 


सुतजी कहते हैं--५गु नियो ! बह मैंने आपको पप्ठाद की 


विषय सूचा सुना दी, अद आप ध्यान प्र्वझ सप्राहक्की विपयसूची 
श्ण करें ।? 


त्र्प्पय 
शाणए-शगा संग्राम शम्मु-हरि संग लड़ाई । 
राज नृग की कथा कही अति परम सुहाई | 
बलदाऊ बज गमन पीणड्र-वथ साख-सगाई । 
गृहचर्या अति दिव्य श्याम नारदहिं धिखाई।!! 
जद्न्त्र बंध भीम तें, राजमूत्र की इृच सत्र । 
शाह ओर शिशुपलल बंध, कह) युदामा चरिते तब ॥ 
कुरुक्षेत्र में भयो मिलन बज वाफिनि तें ज्यों। 
ललकि पिले घनश्याम विता माता बल सँयथ त्यों # 
इृष्णुप महिर्षपी बात सरतता छाई सब १। 
जनक, जननि, द्विज तथा ह9 मेथिल् भूप्रति 3। 
हर, शगु, अरजुन ये कृपा, करी सबति को दुख हस्पी । 
गायो महिषरी योत पुनि, पष्ठ आह पूरन करयी।॥ 


+ 


सप्तमाह की विषय सूची ( प्रथम) 
( १३७८ ) 


म्रिप्रशञापाधदेशन संहार। स्वकुलस्य च | 
उद्धवस्य च सम्बादों वासुद्वस्य चादुभुतः ।॥# 


(अमा० १४ सक० १२ भ्र० ४१ २४१ ) 
छ्प्पय 


रुप्तमाह में शाप विवायो विजकुल गर्गिंता 
नारद अरु वहुदेव क्यों. तंत्रद हुशोमित | 
नत्र योगेखर ज्ञान क्यो अब्धूत छुगीता। 
उद्धन्‍यीता. क्यो! छुनत (छूटे मब-भीता ॥ 
हंपत शान पुनि भक्ति अह, ध्यान तिदि सम कहीं। 
एनि हरि कछु बरतने करों, जो किभूत्रि उतिकी रहीं। 
स्वयं ही दरि जगत जाल को बनाते हैं, फिर, स्वयं ही रे 
निगल जाते हैं। स्वयं हो प्रस्ताव करते हैं स्वयं ही उसका है 
संद्वार कर लेते हैं। स्त्रयं ही विविध विषय बन जाते है आर कि 


23,430 2 न पु पे 
७ यूतडी कहते हैं--“मुनियो/ समा में आक्षणों के शाप के लिए, 
अपने कुल का संद्दार कृयना तथा मगवान्‌ वायुदेव तथा उद्धव 
अदूभुत सूम्बाद आदि विषयों का वर्गत हे ।? / 


र्न5्‌ 


सप्रमाह की विपय-सूची ( प्रथम ) जले 


यवर्य ही उन ब्रिपयों की विषय सूची बनाकर उनका नाम निर्देश 
'करते हैं। सत्र में सर्वत्र सब्र रूप में उन श्रो हरि को ही देखना 
चही जीब का चरमलक्ष्य यही शास्त्रों का सार है, यही लिखने 
'पइने का फन्न है । 
6. ली कहते हैं--“मुनियों ! मैंने पप्ठाद की विपय खूची 
' मागव्ती कथा? के इक्याबन खण्ड तक कही | अब सप्तमाह की 
ल्िपय सूची बावनवे' खण्ड से श्रवण कीजिये । 
'. वन खणड में सब प्रथम ब्राह्मणों ने यदुकुल के साम्बादि 
'जुमारों की अशिप्टता के कारण विनाश का शाप दे डाला | ओऔ 
'असेन द्वारा शाप का व्यथ प्रतिकार क्रिया गया। साम्त के पेट 
/स निकले मुसलचूझ को स्तिधाकर ससुद्र में फिकवा दिया गया। 
इस कथा को यहाँ छोड़कर नारदजी और वसुदेवजी का अध्या- 
'स्थ संवाद आरम्भ होता है। वसुदेवजा ने नारदजी से कुछ प्रश्न 
।किय । नारदजी ने वसुदेवजी के प्रश्नी का अभिनत्दन किया और 
: इसी प्रसंग में नवयोगेश्वरों और मद्दा बिदेह के सम्बाद को सुनाया 
'सह्याराज्ञ विदेह के पूछने पर सबसे बढ़े योगेश्वर कब्र ने भक्ति 
तथा नाम संक्रीतेन महिमा बतायी किर योगेश्वर हरि ने भगवत्‌ 
|'भक्तों के लक्षण बताये । इसी प्रकार अन्तरिक्ष द्वारा भगवान्‌ की 
। 'महिमा का वर्णन, प्रधुद्ध द्वारा माया से पार होने का उपाय तथा 
: भागवत धर्म, पिप्पलायन द्वारा नारायग्पके स्व॒रूपका वन, आबि- 
झेंत्र द्वास कर्मयोस का विवेचन तथा पूजा पद्धति, द्र[मिल हारा 
/ भगवत््‌ लीलाओं तथा अबतामें का चरित, चमस द्वाग हरि 
, बिमुख जनों की गति का बर्णन , तथा वेदों का वास्तविक सिद्धान्त 
| कर भाजन द्वारा युगधर्म का विवेचन तथा कलियुग में केबल नाम 
| संकीतन ही एकमात्र सरल सुगम उपाय है, इन सच बातों का 
अतिपादन क्रिया गया है | योगेश्वर कर भाजन कलियुग का धर्म 
नाते हुए कहते है-- 


श्श्प भागवतों कथा, खण्ड ६० 


या ऋलिगुन तें रीकि जनम कलिमहेँ चाहें हर 
होवें कलिमहें मक्त करें कीर्ततव घरि हरि उ६॥। 


तेजि तब विपय विल्लास शान हरि की जे बने । 
सत्र लितें हो उरित श्याम के घाम तिफाईं ॥ 
अग्ुन करम यदि भूत्र तें, कबहूँ भक्त ते वि ए। 
विनिकू. शरनायत बद्चल, अपद्वारी श्रीहरि. है? क 
अस प्रकार कवि,दरि, अन्तरिक्ष, प्रवुद्ध,पिप्पलायत, श्रावण 
दर मिल, चमस और कर भाजन इन नौ योगेश्वरों भर हर थे 
सम्बाद को कहकर सारदजी से वसुदेवजी को उपदेश दिया 
बसुदेव नारद सम्बाद भी समाप्त हुआ और 'मागवतती कथा है 
बावनवाँ खण्ड भी समाप्त हुआ अब आता है. त्रेपनवाँ खडे | 
त्रेपनवें खण्ड में सब प्रथम श्रीकृष्ण उद्धव सम्बाद 
बना है। पढिले उद्धवजी ने भगवान्‌ से विनय को तब भगवा, 
उद्धवजी को सन्यास्त धर्म का उपदेश दिया [ संक्षिप्त उपरश 0० 
करके उद्धव की विह्दुत व्याज्या श्वण करने को मिंज्षामा 
हुई । तब दृष्टान्त के रूप में भगवान्‌ ने अवधूत गीता हम 
किया | भगधान्‌ दत्तात्रेय ने प्रथिवी, बायु, आकाश; हे 
चन्द्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, समुद्र, पतन्ञ, मधुमचिंका 
सघुददारी, हरिण, मीन, वेश्या, कुररपछी, बालक) कमरे 
बाण बनाने बाला, सर्प, मकड़ी, तथा भ्रद्दी इन चौबीस ् 
को बना कर इनसे कौन कोन सी शिक्षा ली है, इसका. के 
बर्णन किया है। एक गुरु से जो शिक्षा ली है उसका एक 7 ' 
में वर्णन है श्रन्त में अपने इस शरीर से क्‍या शिक्षा ली £ कि 
भी एक पन्नीसवाँ रुरु है । इसलिये मनुष्य शरीर की उपाः 
को ध्यान में रखकर कहा गया हैः-- * 
हरि ने बाद यानि रची परितोष ने गयी 
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गयृत्ती भये लखि मनुज मोक्ष को द्वार बतायो॥ 

पह मनुज की जनम जनम को अन्त न कीयो। 

विपयनि फॉसि गरि गयो अमृत तजिकें विप पीयो ।! 
सत्र योतिनि महँ विपय सुस, मिले करे च्यों. श्रम अरे । 
चविक दुखद सुख मजि सरतत, नित्य सुखरहिं तजि बाबर ॥ 


इस प्रकार चौबीस गुरु ओर पच्चीसवें देह से शिक्षा लेकर 
अवधूत गीता की समाप्ति की गयी और साथ हो “भागवती कथा” 


का जपनबों खण्ड समाप्त क्रिया गया है अब आता है चौश्- 
नयाँ खए्ड | 


चौश्ननवें खण्ड में पहिले समस्त शाक्षों के सार उपदेश को 
कहा है | फिर परम भगवद्भक्तों के लक्षणों का वर्णन है। तब- 
नम्तर संधार सागर से पार द्वोने के सरल साधन, भगवान्‌ की 
पूजा के ग्यारह आश्रय, सत्संग को महिमा, गोपिकराओं को प्रभु में 
आर्सक्ति, इन तीनों शुझ्ों से ऊपर उठने के डपाय तथा अन्त३- 
करण में विषय वासना की प्रवृत्ति कैसे होतो हे इन गूढु विपय्रों का 
सरलता तथा सरसता के साथ वर्णन किया है। इसी प्रसंग में 
भगवान्‌ से हंछरहूप रखकर ब्रह्माजो को तथ्रा सनकादि कुमारों को 
जो उपदेश दिया, जो हंसगीता के नाम से बर्शित है उसका कथन 
'किया | यह जो हमें असत्त्‌ में सतू का श्रम ही गया है, इसका 
'निवारण कैसे क्रिया जा सकता है, इसके व्यवहारिक उपाय बताये 
हैं। इन सब गूढ़ विषयों को कहकर हंसगीता को समाप्ति की 
गयी है.। 
इसके अनन्तर श्र यसिद्धि के अनेकों सार्गों की विवेचना करते 
हुए बताया है स्वल्प में सुबच नहीं। फिए भक्तों का उत्कप है, भक्तों 
की महिमा, सत्संग ओर दुस्संग का प्रभाव, ध्यान को पात्रता 
ध्यान को विधि आदि विषयों को बताकर सिद्धियों के सम्बन्ध में 
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बनाया है । भगवान ने अपनी बहुत सो सिद्धियों को गिरशि 
अन्त मे कह दिया हैं, सभी सिद्धियों का स्वामी में ही सो 


हूँ। इस प्रकार “मागवर्ती कथा” का चौशनवाँ खण्ड समाप्र हैगीं 
है, अब आता हैं पचपनवों खण्ड । 


पचपनवे खण्ड में सर्व भ्रथम भगवान्‌ ने अपनी सुझ्य ऊंट 
विभू तियोंक्रा बशनकिया है,फिर सगवत्‌ विसूतियोंकों सुख्यपिंपोत 
बता दी है। तदनन्तर बरशाश्रम धर्म का रहत्य, आह्मण सेंहेंए 
उप्तकी ब्रत्ति और धर्म, क्षात्रय स्वभाव और ब्रृत्ति, वेश्य खो 
ओर ब्ृृत्ति, शूद्रों का स्वभाव और बूचि तथा अन्त्यज्ञों क' खाँ 
बृत्ति ब्रताकर अन्त में संक्षेप में साथ वर्टिक घर्मो को बता गण | 
है ये तो बण धर्म हुए इसके अनन्तर आश्रम धर्म बताये गये 
हैं। बरह्मचयाश्रम के धर्म, ग्रहस्थाश्रम के धर्म, बानप्रस्थाश्रम है 
धर्म, सन्‍्यासाभ्रम के धर्म बताकर सन्यासियों के भेद बताये गर्य 5 
ओर किर पारम हंस्यचर्या का निरूपण किया गया है, फिर उ्ी 
जीन ज्ञान तथा भक्ति मम्वन्धी प्रश्न क्रिय है, यहाँ आर 
“भागवत्ती कथा! का पचपनवों खण्ड समाप्त होता है, अग्र खाती 
है छप्पनयों खण्ड | 

छप्पनये खण्ड में सब प्रथम भक्ति योग का वर्णन है. हि 
अगन्नान ने विस्तार से मक्तियोग के साथन बताये है। तदतता 
उद्धवनी ने कुछ पावन प्रश्न किये हैं । भगवान्‌ से अत्यन्त संत 
से उन सबके उत्तर दिये हैं।द्वान, तप, पंडित, सूख आदि के 
सम्बन्ध में भ्रथ कियहै भगवान ने उनके उत्तर दे दिये । फिर अति 
में कह गुण दीप देखना ही दोप है। जा गुण दोष नहीं देखा! 
वहीं गुणों है । इस पर उद्धवजों ने गुण दोषा के सम्बन्ध में हॉकी 
की । तब्र भगवान्‌ ने थोगत्रय का विवेचल किया । मन के निर्रोधे: 
के बकाय बताये, साधन विद्वानों की यवि का. वतन किया। रखे 
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अशुद्धि के विशेष नियम बताये अंत में बताया कि कर्म की प्रशंसा 
श्रेत् प्रवृत्ति के निमित्त है । 


फिर शब्द ब्रह्म का निरूपरण झिया, भिन्न भिन्न आचार्यों ने 
तत्वों को संख्या भिन्न भिन्न चतायी है, इनमें इतना मतभद क्‍यों 
है इसका कारण बताया है । फिर प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध में 
बिचार किया गया है । उद्धवजी के पूछने पर हरि विम्ुखों की गति 
तथा सत्‌ असत््‌ का वर्णन है। मान अपमान को केसे सहन 
करना चाहिये इस सम्बन्ध में एक अवन्‍न्ती के 'कृपण ब्राह्मण की 
कहानी है | धन नप्ट होने पर इसे क्रिस प्रकार बेराग्य हुआ और 
बह कैसे भिज्नुक बन गया यह कथा है। मिक्ु बन जाने पर उसने 
किस प्रकार सानापमान को समान समझकर तितिज्षा का आदरशे 
दिखाया इसकासार्मिक विवेचन है । यहाँ आकर “भागवती कथा”? 
काछप्पनवाँ खण्ड समाप्त होता है, अब आता है सत्तावनवाँ खण्ड । 

सत्तावनवाँ खण्ड भिकछुगीता से आरम्भ क्रिया गया है। 
अथन्सी का जा कृपण ब्राह्मण भिज्नु बन गया था, उप्तके शगेर को 
ग्ल लोग वाप्ट देने लगे तब उसने गीत गाया, कि एक शरीर 
दूसरे शरोर को दुस्म नहीं दे सकता। देवता भो दुख नहीं दे 
सकते, कोई भी किसी को कभी दु.स् सुख नहीं दे सकता। ठुख 
का कारण हापना मन ही है। मन जिसे दुस्ब मान ले वह दुःख 
है, मन जिस सुख मान ले बह सुख है । "गम के हारे हार हे मन 
के जीते जीत [! इस प्रकार तत्व ज्ञान की बात बताकर मित्त ने 
अन्त में कहा है-- गे 


लहीं हुःस सुख देहि कह काह हूँ कोई। 
दुखकी कारन अन्य बतावें प्िनि मति सोई॥| 
को बोध भाहिँ देद्टि दुस मोछूँ सब जन। . 
समुझि देवगति ऊ' हैं होहुँ नह" दुखित मलिन मन || 
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डर 


कहे कृष्ण--उद्धत ' छुनो, ।निछ्ु झतारथ ही गयो। . 

सहीं यावना खलनि की, गाय गीत ग्रमुदित भया ॥ पु 

इस प्रकार भिन्न गीत कह फिर सांख्य विधि के सृष्टि, सांह्य 
विधि के प्रलय, तीनों गुणों की वृत्तियों, गुणों का सन्निपात और 
स्वरूप, त्रिगुणात्मक जगव और इससे तरने का उपाय, श्रादि 
विपयो का विवेचन किया गया है। फिर वेराग्य होने पर महायज 
ऐल ने जो गीत वेराग्य का बढ़ाने वाले हैं और विपयो लोगों को 
विषयों से हटाने वाले हैं ये पाँच गीत वेराग्य के पंच प्राश ही हैं। 
इनमें से एक की बानगी के रूप में हम कह देते हैं हे 

डर्वेशी के विरह में उग्राकुल होकर राजा पागलों की भाँति 
घुम । अ्रन्त में उन्हें वैराग्य हुआ और बे कहने लगे-- 
श्रिया की देह परम प्रिय जानी | 

जो मल्त, मृत्र, रुधिर, मज्ञा अरू, कफ खखार की खानी ॥ १॥ 

रुधिर राधि मल कफ के कीरा, सुधा सरिस इनि जानी। 

इखुबुल्ञात दरपाव इनहि महें. हों तैतो हर प्रानी ॥ २६॥ त्रि* 

जोहत रहत नयन सुख पत्न पतल्न , समुक्खि आपनी रानी | 

उन सम तोरि नेह की डोरी, दिन महँ भई ब्रिशनी ॥ ३ ॥ ब्रि? 

अमग्रश सरविनि गर लपटानी, मनहर माला मानी । 

कब आई कब्न गई सयानी, अ्रत्न रहि गई कहानी॥ ४ ॥ त्रि० 

माया नाना नाच नचावे, ठगिनी परम पुरानी। 

है मायेश बचाओ गिरिथिर, यहुबर सारंग पानी ॥ ५ ॥ त्रि* 

ऐन्न गीत के अनन्तर संन समायम माद्दात्म्य, क्रियायोग में 

प्रतिमा पुजन, अ्रम्ति आदि में पूजन, सारातिसार उपदेश, संसार 
की असारता, साथनावस्था से मिद्धावस्था तथा योग साधन के 
विहझ् और उनके उपाय ये जिपय यर्णन किये गये हैं. उद्धवजी ने 
भगवान्‌ से पुनः भक्ति सम्बन्धों प्रश्स किये सब भगवान्‌ ने भाग 
बन धर्म का निरूरण किया इस प्रकार अन्त में उद्धवगीता वा 
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डपसंदार किया गया। यहाँतक “भागवतों कथा ? का सत्तावनवाँ 
खण्ड समाप्त हुआ अब आता है अट्रावनवाँ खण्ड । 

अद्वावनय' खण्ड में उद्धवत्ी को श्री भगवान्‌ ने बद्रीवन में 
जाने की आज्षा दी। भगवान्‌ की आज्ञा से उद्धवजी चलत्तो 
दिये किन्तु उनका मन नहीं मान रहा था, वे भगवान्‌ के महा- 
प्रयाण के दशन करना चाहते थे अतः बदरी बन न जाकर 
प्रभास की ओर चल दिये। इधर यदुवंश के विनाश के लक्षण 
'दिखायी देने लगे । सभी प्रभास की आओर चल दिये वहाँ आपस 
में लड़कर मर गये। यदुवबंश के विनाश की अंतिम लीला हो 
गयी। भगवान्‌ भी स्वधाम पधारने के निमित्त तरुतर आकर 
चैठ गये। व्याव ने हरिण सममकर भगवान्‌ के चरण में बाण 
मारा। उस व्याध को भी भगवान ने सदूगति दी। फिर भगवान्‌ 
के दारक सारथी आ गये, उन्हें भी द्वारका के लिये भगवान्‌ ने 
विदा किया । तदनन्तर श्याम सुन्दर अपने धाम को पधार गये। 
यदुबंश की अन्तिम लीला समाप्त हुई। 

अब कलियुग के राजाओं का बणन है. शिशुनाग आदि 
राजाओं की वंश परम्परा, नन्‍्द्‌ वंश का विनाश, चन्द्रगुप्त मौय 
तथा वारिसार अशोक आदि अन्य सौय बंशी राजाओं का वर्णन 
शुद्ध, कए्व तथा आन्ध जातीय राजाओं का इतिहास, आभीर 
तथा गदभी वंश, कक वंश, यवन तुरुष्क और ग़ुरुण्ड राज्ञाओं 
को बताकर अंत में कलियुग के कुछ अन्यान्य राजाओं का बर्सन 
किया गया है। फिर कलिकाल की कुद्र काज्ञी करतूतों के सम्बन्ध 
में कहा गया है। कलियुग की प्रचलता के चिन्ह बताये गये हद 
ओर अन्त में बसुधाग।त गाया गया है । 


महाराज परीक्षित्‌ ने पूछा -“मदहाराज़ ! आपने इन इतने 
* राजाओं की कथायें सुनायीं इनसे लाभ क्या हंसकर भगवान्‌ 
शुक ने कहय--राजन्‌ ! मैंने केवल वैसग्य की वृद्धि के लिये 
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सब कथायें कद्दी । इसमें से काई यथाथ तत्व नहीं केबल वाणी 
का विलासमात्र है। कितने बढ़ बड़े याज्ञा हुए उनका अब्र फेपश 
नाभमात्र रह गाया है-- 
ऐसे भूपषति सये नई थे सृष्टि पनावें। 
पूरज प्रथकूँ रोक रेनि के. तमऱिं गयावें ॥ 
रथते करें समुद्र भूमि थे जान चल्लावें। 
सप्त द्वीप न्संड विजेय करि भूप कहावें॥ 
किन्तु झालके यालमें, तेज घुप्तिकें नति गये। 
करि जगतें वैराग्य हरि-शरन गये ते तरि यये ॥ 
इस प्रकार कलियुग तक चंश परम्पण कहकर, #आागबर्ती 
कथा का अट्टावनर्बों सण्ड समाप्त किया गया है । 
सूतजी कहते हैं--'मुनिया ! मेंसे श्रापसे सप्तमाह “की प्रापः 
सभी सूची कह दी । अब कुछ और शेप है उसे अगले 
अध्याय में कहकर इस विपय सूची प्रकरण को समो्ते 
करूंगा । 
छष्पय 
वर्णा।श्रम को परम विविध ग्रस्वनि को उत्तर । 
मिच्चु गीत कहि कही साख्य की महिमा सुसकर।। 
नृपात ऐल का यीत उद्धाहिं शिक्षा दीन्‍हीं। | 
पुनि यहुबंध विनाश सरन लीला. कीनहीं।े 
कि कलियुग के दृगने हूँ, भूमि गीत ह-पूनि कह्मी। 
क्ेरि त्रग्म उपदेश शुद्द>ने नरण्वि कू ज्यों दयी ॥ 


ड़ 


सप्तमाहकी शेष विषय सूची ओर माहात्म्य 


(१३७५९ ) 
देहत्यागश्यराजर्पेनिप्णुरातस्प. घीमतः | 
लए 
शाखाप्रणयनम॒पेमाकएडपस्य सत्कथा | 


महापुरुपधिन्याम: खयेस्थ जगदात्मनः || *# 
(आरा ।५ रैर स्क> ११ झ० ४४ खरे> ) 
छ्प्प्य्‌ 
त्यायि. परीक्षित्‌ देह परमपद पायी जैसे। 
शाखा वेदनि कहीं पढ़ों जिप्रनिने कैसे ॥! 
मार्केडेय चरित्र कही पूजा विधि उत्तम। 
कहि रवि सप्तक कही विपय-सूचो मुनित्तत्तम || 
फ़रि भागवत सार स३, कह्मो महातम नाम पृनि। 
पुएय भागवत चरित को, पूर्ण सयो सप्ताह मुनि ॥ 
भगवान्‌ के चरिन्र अनन्त 'हैं, उनझा आरंभ नहीं समाप्ति 
नही । अनादि अनन्त का आरम्भ और अन्त बनवा हो नहीं, 
किन्तु उपचार रूप में आग्म्भ भी कहा जाता है अन्त भी । जब 





के भरी सूतजी कदृते हें--मिनियों। सप्तमाइ मे बुद्धमान घीमान्‌ 

राजपि परीक्षित्‌ का देहत्वाग, वेद क्री शाखाश्रों का विस्तार ऋषिवर 

मार्कश्डेय जी की सत्कथा महापुरुष भगवान्‌ के शअ्रद्धोंगज्ञ की कह्यना 

तथा जगदात्मा सूर्यनागयण के ब्यूद आदि को छपायें कही गे हू (7? 
स्‍ड ३५ 
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भगवान के चरित्र ही आरम्भ नहीं होते उनका कभी अन्त नी 
द्वोता, तो उन चरित्रों का विषय सूची का अन्त केसे होगा। 
चथापि यह विपय सूची आरम्भ की गयी थी, अतः इस 'अध्याय 
में समाप्ति हागी। 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! मैंने पिछले अ्रध्याय में सप्त- 
माह की विषय सूचो कही, उसमें से कुछ शेप रह गयी है) ञ्से 
अच्च आगे कहता हूँ । भागवती कथा के अट्ठावनवे खण्ड में वसु- 
घागीत तथा राज्ञाओं की कथाओं से क्‍या उपदेश लेना चाहिय 
हाँ तककी कथा हो गयी, अब उनसठवे' खण्डको, कथा सुनिये। 
'मागवर्ती कथा” के उनसठवे' अध्याय में सब प्रथम कलि- 
युग के दोष और उनसे बचने के उपाय बताये गये हैं। फिए 
श्रश्न यह उठता है, कि कलिकाल तो अधर्म का मित्र है, वह दोषों 
की खानि है उसमे होने बाल दापो को काटने क्री क्षमता किसमें 
है, इस पर कहा गया है, कि क्लि कल्मपों को ऋृष्णकीतत॑न 
ही काट सकता है । इस श्रकार कृष्ण कीतेन को 
माहात्म्य बताकर प्रलय के चार प्रकार बताये हैं, पुनः भगवान्‌ 
शुक्र ने सम्पूर्ण शाल्रों का सार ब्रताते हुए अन्त में इन शब्दों में 
-परमाथे विवेचन किया है :-- 
आत्मचिन्तवा करो अहँ सतब्रित कहलाओऊँँ। 
परमधाम हैं। मह्य परम पद ब्रह्म कहाऊं ॥ 
परमात्मा में जबहिं. आवमाकूँ तुम देसो। 
क्िरि तक्षक, जग, देह सकल आत्मा में पेखो ॥ 
सात दिवस में ययामति, भव मयहर सुखकर सुकर। 


कही विप्छु याया कछुझ, कहें कह अब मूपवूर ॥, 
जब भगवान्‌ शुक ने इस अकार राजर्पि परीक्षित्‌ कों अंतिम 


उपदेश दिया, तब राजा ने अत्यन्त दी दीनता के साथ सुनि के 
“प्रति कृतज्ञता प्रकट को और कह दिया--मैं सिद्ध दवा गया आपने 
घड़ी कृपा की ।” ऐसा कह कर राजा ने सविधि मुनि की पूजा 
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की। उनकी पूजा को स्वीकार करके मुनियों के सहित भगवान्‌ 
शुक वहाँ से चल वियि। | 

भगवान्‌ शुकदूव जत्र गय, तव सात दिन में कुछ ही समय 
शेप था, उसी समग्र ब्राह्मण का वेप बनाकर तक्षक नाग आता 
है, मार्म में उसे कश्यप गात्रोय विप को हरने वाला ब्राह्मण परी- 
ज्षित्‌ के समीप जाता हुआ मिलता है, उसे बिपुत धन देकर 
तक्षक लोटा देता हे। तदनन्तर आाद्यणों के फल्नों में कीडा बस- 
कर वह गज़ा के समाप पहुँच जाता है, राज्ञा उसे विनोद म 
उठाकर कंठ से लगाते हैं, तुरन्त बह मप बनकर राजा को डस 
लेता है, राजा का शरोर भस्म हा जाता है। 

अपने पिता की सर्प द्वारा मृत्यु सुनकर परोक्षित्‌ मन्दन 
महाराज जनमेजय सप सत्र करते हैं, मंत्रोंसे सपांको घुलाकर अप्ि 
में उनकी आहुति देते हैं, उसी समय एक आह्यण आकर सर्प- 
सन्न की समाप्रि करा देता हे। यहाँ तक शुक्र परोक्षित्‌ सम्बाद 
हुआ। श्रथ उपसंहार रूप में शौनकू जो ने मृतजी से कुछ प्रश्न 
किये हैं. उनका उत्तर है। ह 

शीनकजी के पूछने पर सूतजी ने वेद ओर इनको शाखाओं 
का बन किया है। यजुर्वेद की शुक्र यजुरबेंद 
बेंद ये शाखाये केसे हुई इसको 
की शाखाओं को कहकर फिर पुगणों को शाखायें बतायों हैं $ 
तद॒नन्तर चिरजीबी महर्षि मार्कण्डेयजों की मनाहारिणी कथा है | 
चालक मारक॑एडेय कैसे अल्पायु से चिरायु हा गय, क्रिस प्रकार 
उन्होंने बद्रीवन के समीप घोर तप किया, केसे भगवान्‌ नर 
नागयण ने आकर उन्हें दर्शन दिये, किस प्रकार इन्दरंने भगवान 
से माया दशन का बर माँगा और भगवन्‌ छूपा से केसे उन्हें 
माया के दर्शन हुए। बढ के पुट- पत्र पर पड़े बालमुकुर्द के 
दर में विशाल ब्रह्माण्ड दिखायी दिया, इस प्रद्मर मायाक्रे दर्शन 


और कृष्ण चजु- 
कथा है, चारों वेदों 
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करके वे साया से रहित कृवार्थ ही गये, तभी कामारि कर्फो 
भगवान आशुतोष ने उन पर ऋृपा की वरदान दिया। इस प्रकार 
मारकडिय चरित्र की समाप्ति की गयी है । 

तदनस्तर भगवान की अज्ज, उपान्न, आयुधादि रूपाविभूति 
को बताकर द्वादशाहित्यों का वर्णन किया गया है, किस महौने में 
कौन से सूर्य रहते हैं और उनके गणों में कौत कौव 'छषि, गंधव 
नाग, अप्सरा यज्ञ और राक्षस रहत हैं, किर लेखक के सम्पन्ध 
की चर्चा है, तदनन्तर विषय सुची कही गयी है । संचीका सप्ताद 
के श्रतुमार क्रम रखा हैँ । प्रथमाह, द्वितायाद और दुर्तोयाद कों 
सूची एक एक अध्यायों में कहाँ है। चतुथोह की सूची में दो 
अब्याय हैं, चतुर्थाह को सूर्चा और पंचसाह की सूर्चा तन 
अध्यायों में समाप्त की है फिर पष्ठाद की एक और सप्लाई की 
सुर्ची दो अव्याये में कही गयी हे । 

सुर्ची कहते के अन्तर श्रीमद्‌ भागबत्‌ का प्रायतिसार 
रहसस्‍्प धता।र भगवन्नाम संकौतन की मद्िमा किर से चतायी 
क्योकि श्रीमद्‌भागबन्‌ नाम पुराण है, भगवन्नाम को ही सबरी 
पावनता का कारण बताया हैँ, उसका भी विधेचन किया गया 
ह। फिर भक्ति को महिमा बताते हुए यह सिद्धान्त ग्थिर किया 
2 कि यदि मक्तिहीन होकर वर्गाश्रम धर्म का पालन भी किया 
जाय तो वद अशोभन हैँ। फिर भागवत भ्रवण॒के लिये द्वारका 
मथु श और पुष्कर इन विश्वेप स्थानों का महत्व बताया है, दी 
अध्यायों में मागबरती कथा को कामधेनु और कलिकल्मप कादिनी 
ग्नाया है। किर घार यार नमस्कार करके अ्रष्टादश प्ररा्ों की 
श्लाह सह्या कहकर आमदभागवन का सबसे श्र प्ठ सिद्ध डिया 
है ।डसके पश्चांव शमदुभागयन के दान की विधि तथा दान अरि 
पाठ का मद्दास्म्य बताया है। फिर सत्य पर घीमदि अध्याय में 
परम्पसंगत सम्प्रदाय पुरम्पर स्यास बन्दन करके श्रन्तिम प्रणाम 
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चथा मानसिक पूजा करके भागवतों कथा को समाप्ति को 
गया है 

सूतजी कह रहे हैँ--“मु निया ' मैंने अत्यन्त संक्षेप में भाग- 
बती कथा को यह विपय सुचो आपको सुना दो। जिसको पूरा 
अन्ध पढ़ने का अवध्र न हो वह इस विषय सुचो को भा यदि 
पढ़ ले तो उसक्रा कल्याण हा जायगा । मुनियो ! अब 
मैं श्रोमदूभागवत का सार तथा भगवन्नाम संफरीतन का 
अद्स्थ आपको और सुनाऊंगा । आप दत्तचित्त होऋर झ्से 
अवगा करें। 


घप्पय 
जो न भायत्रत चरित पूरं पढ़िवे को अबसर | 
विषय अ्नुक्रम पढ़े एक अध्याय पुन्यकर ॥ 
अति समाप्त सप्ताह निकार्थों सार सार सत्र | 
करें क्ए्ठ को द्वार होहि नहिं तिनि वन्‍्चन भत्र ॥ 
जो अध्याय' विशेष कूँ, युनहि पढ़हिः यात्रहिं रटें। 
होहिं! मनोहर सफल सब. तिनि के भत्ष बन्यन कटें ॥ 


श्रीमद्रागवत्त का सार-नाम संकीतंन 
( १३८० ) ह 


पतितः स्खलिवशाते; ध्ुत्तावा विवशों ब्वन्‌। 
हरये नम इत्युव्चैमु च्यते सवपातक्रात्‌ ॥# 
(श्री भा5 "२ स्क० ११ अ० ४६ शलो० ) 


छ्प्पय 


जो जो कीये ग्रह यथामति सकल बखाने । 
सत्र चरितनि में तार श्याम शुभ नामहि जाने ॥ 
रप्टत ठोकर खात्र गिरते छींच्व गमुहाग्त 
हरये नम्र?! ये शब्द 77 प्रतत्रतति दह्षात्रत ॥ 
जों रबि तमकूँ, पान ज्यों दिन्र नित्रसेघनि करें। 
त्यों कीतेन हरि नाम को, हिय के सत्र कल्मप हरीआ 
कलियुगी जीवों पर रूपा करके भगवान्‌ से अपने मंगलेमय 
सुमधुर मामों में अपनी सम्पूण शक्ति भर दी है । अन्य थुगा 
बड़े बड़े कठार साधन ऊिये जाते थे, तब कहीं चिरकराल में भग* 


# यूतजी कहते ईं--/मुनियों मनुष्य चाहे कही से गिरते हुए, 
रपटते हुए ठोकर खाते हुए, दुःल से दुखी दोफ़र, छींकते उम्रप श्रयवा 
कैसे भी विवश इोकर /इस्ये नमः ” इन शब्दों को उच्चस्वर से कहता 
है तो वह निश्रय ही उर्ब पापों से छूट जाता है! 

श्ट्ठ० 
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बन्‌ प्राप्ति होती थी। तिस पर भी समस्त साधनों में नाना भांति 
की विधियाँ लगी हुई थीं। अमुक ही व्यक्ति अमुक साधन करे । 
अमुक समय में दी करे, अमुक प्रकार से ही करे अमुक अवस्था 
में ही करे, इन विधियों के कारण कठिनता और भी बढ़ जाती 
थी, किन्तु इस भगवन्नास स्मरण में कोई विधि नहीं, देश का फाल 
का पात्र का कोई नियम नहीं। स्वोवस्था में, सभी स्थानों में सभी 
साथक इस सरल सुगम सर्वापयोगी सुकर साधन को सत्र कुछ 
करते हुए भी कर सकते हैं। कलियुगी लोगों का इससे अधिऋ 
दुर्भाग्य और क्या होगा, ज्ञो ऐसे सुन्दर साधन को पाकर भी 
उसका उपयोग नहीं करते । 
सूतजो कहते हैं---“मुनियो ! मैंने आप से भागवती कथा की 
सप्ताह क्रम से विषय सूची कहा अब आप और क्‍या सुनना 
चाहते हैं. ९” 
शौनकजी ने कहदा--/सुत्जी ! हम यह जानना चाहते हैं, कि 
आपने श्रीमद्धागवत में रप्टि को उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का 
आँति भाँति से कई बार वर्णन किया है। सूर्य बंश तथा चन्द्रबंश 
के सहस्रों राजाओं के चरित्र सुनाये, बहुत से ऋषि, मुनि तथा 
तपस्त्रियों की कथायें कहीं। बहुत सी रोचक कथायें सुनायों, भग- 
बान्‌ के मंगलमय बहुत से अवतारों का वर्णन किया, मिन्न भिन्न 
मुनियों के मर्तों को लेकर तत्वों को मिन्न मिन्न संख्यायें चतायीं। 
बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया | अब हम जानना यह चाहते हैं, 
कि इन सब में सार वस्तु क्या है ९? रु 
सूतजी ने कहा--“महाराज ! मैंने सत्र शास्रों का सार लेकर 
ही तो आप से श्रीमद्‌भागवत कही है। मेरे गुर्देव भगवान शुक्र 
ने सम्पूर्ण वेद, शाख्र, इतिहास तथा पुराणादि समस्त अन्‍्यों की 


निचोड़ लेकर ही मद्दाराज परीक्षित्‌ को भागृबत सुनायी श्री, श्र 


सार का भी सार सें क्या बताऊ 7? 
रद 
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शोनकजो ने कहा--'हाँ, सूतजी ! यह सत्य है, कि आपने 
सार सिद्धान्त बताया, किन्तु शाखों का सार समन्वय श्रापत 

हे । बहुत से सावन वनाय, चहुत स योग बताय,  भर्कि 
की प्रशंसा को, कहीं ज्ञान की सबस्क्रिप्ट कह दिया, कहाँ कम का 
सब कुछ बता दिया। वैसे तो संसार में जितने मलुध्य हैं, उतने 
है साधन हैं । फिर भी कलिकाल के लिये काई सरल सुगम सबवो - 
चयागी साधन बता दीजिये। श्रीमद्‌ भागवन का अधिक लंदय 
किस ओर है १” 


सकर सुतजी ने कहा--“महाराज़ ! इस प्रश्न का श्रेधिक 
नहीं तो सहस्रो वार तो मैंने उत्तर अवश्य हो दिया हीगा। फिर 
भी आप स्थूणा खनन न्याय से उसे दी बार बार पूछते हैं। सटे 
को गाड़ते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर गाइते हैं. किर हिला। 
बार बार हिलाने से तात्पय यह है, कि दृढ़ता के साथ गड़ जाय । 
इसी वह श्य से आप एक ही प्रश्न को बार बार करते हैं और 
भो बार बार एछ ही उत्तर देता हूँ । इस श्रीमद्‌भ[गवत अन्य में 
श्री भगवान्‌ ने नाना अवतार घारण करके जो जो लीलायें * 
हैं, उन्हीं का वर्णन किया है। कभी मगवान्‌ ने कच्छ मत्यय वारादई 
झर्धिंद का रूप रखा है, कभी हंस, हयम्रीव आ्रादि का रूप रखी 
है कभो प्रधु आदि गज़ा के रूप में अवतरित हुए हैं, सारांश 
कि भगवान्‌ के अंशावतार, कलावतार, मन्वन्तरावतार, युगावः 
तार आवेशाबतार, परिपूर्णावतार जितने अबतार हुए हैं उन्हीं को 
लीला कथा का मैंने वर्णन किया है पापों के हरण करने वाले हरि 
की लीला कथा ही संसार से पार होने वाले पथिकों का प्रिय 
चाधेग् है |” 


शौनक जीने पूछा--“सूतजी ! भगवान्‌ का नाम हरि 
क्यों है ९० 
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सुतज़ी बोले--“इसलिये महाराज ! कि वे प्राणियों के पापों 
जो हरे हैं। 
शौनकजी ने पूछा--/सुतजी ! श्राणी पाप क्यों करते है १? 
सृतजी बोले--“महागज ! संस्कारों के वशीमूत होकर प्राणी 
चाप करते हैं। शरीर पुण्य और पापों के कारण तो मिलता ही 
है । सूच्म शरीर में पुएय और पापों के संस्कार ही तो रहते हैं। 
पुण्य स भी वन्धन होता है, पुस्य से भी जन्म मरण होता है। 
इसलिये पुरय भी एक प्रकार दा पाप हो। इसलिय यह शरीर 
-क्या है. पापो का पुञ्ञ है। भगवत सवा भगवत्त स्मरण को छोड़ 
न्‍्कर जीव जी भी काय करता है सच पाप ही करता है । संसारी 
अमत््‌ बस्तुओ को जुटाना एक प्रकार का पाप ही है। चारों ओर 
“विष्ठा पड़ी है। इसे एकत्रित करके घर में भरते रहना। मेरी मेरी 
कहना यह एक प्रकार का पाप ही है पूजा के लिये यज्ञ के लिये 
अभु के लिये जो कर्म किया जाय उससे शेष सभी कम पाप हैं। 
स्ममुष्यों की उत्पत्ति भी पापमय हे। माता पित्ता के मन में विकार 
होता है, संगम करते हैं. उन्हीं के रजबीये से उत्पत्ति होती है। 
-शर्गर में छिद्र ही छिद्र हैं उन सब घिद्रों से मल निकलता है, 
शरीर मे नाना रोग होते हैं. । गेग कहा, मल कहा, दोप कहो 
पाप कहो सब पर्यायवार्चा शब्द हैं। मुझे काई प्रथिवी पर आप 
झा शरीर ता दें किसमें मल न हो राग न हों । मुझे कोई ऐसा 
न्‍काम चता दें ज्ञिसमे पाप न हो? 


शीनकजी ने कहा--/घूतजी ! आप सत्य कहते हैं. ओकृप्ण 


-कैंक पे के अतिरिक्त प्राणी पग पग पर पाप डी करता है, इन पापों 
र पथ 
-से छुटकारा केसे हो (”? 


ने कहा “महागि | 2: ०7 हर 
(अवजो ने कह; द्सज् : न मस” कहने से पाप नहीं 
*सुपश करत |? 
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शौनकजी ने कद्दा--“त मम” का क्‍या अर्थ है सूती 
स्पष्ट करें? 

सूतर्जी बोले--/महाराज़ ! यज्ञ में आहुति देने के अन्तर 
कह देत हैं-न मम! जैसे इन्द्राय स्वाह्म” इर्द न मम” यह आहुति 
इन्द्र के लिय है मर लिये नहीं। सब वस्तुओं में से झपना पन 
निकाल देने से मनुष्य को पाप पुश्य स्पश नहीं करता । इसलिये 
सब कुछ करते हुए “न मम न सम? करते रहो । न मम कहों नमो 
नमः कहो नमन कह। एक ही बात है | जो आदमो पापों के दर 
रूरने वाले हरि को नमोनमः करते रहते हैं, वें अवश्य दी पापों 
से छूट जाते है| इसलिय पापों से छूटने का एक ही. मन्त्र है-+ 
चहू मन्त्र हे “हरय नमः ।? 

शौनकजी ने कद्दा--"सुतजी ! इस मन्त्र को मन दी मत में 
शनेः शरनेः कह लिया करें तो क्या हानि ?” प 


सूतजी बोले--“नहीं महाराज ' गुपचुप शनेः शनेः कहने से 
काम न चलेगा | उच्च स्थर से दी कदने से पाप पत्षी भगेगे। 
खेत की पत्ती चुग रहे हैं आप मन ही मन कहें---पत्षी १£ 
जाओ ।” तो बे कभी न उड़े गे। आप उच्च स्वर से हो दो 57 
ग्यि ढोल बजाइये काठ खटखटाइये या ताली बजञाईये तब कहीं 
पक्षी भागेगे। इसी प्रकार हरये नमः ऋृष्णाय नमः बाहुदेवाब 
नमः ऐसे उच्च स्वर से कीर्तन करने से ही पोष भगेगे। चतुर्थी 
में नमःन भी लगावें केवल सम्बोधन में ही पुकारें। हे राम हे 
हे हरे दे कृष्ण हे वासुदेव ! तत्र भी सब पाप भग जायेंगे! 

शौनकर्जी ने पूछा--“सुतजी ! मन से कहेँ तभी पाप भरगेंगे 
या वे मन से भो कुद्ध लाभ द्वोगा १? 


सूतजी बोले-- 'महाराज ! मन से क्रेद्दे तब्र तो पृथना 
क्या है। किन्तु सन से न भो कहा जाय अकस्मात्‌ विवश हद 


डी 
करे 


भीभागव का सार-नास संकीतेन स्ध््‌ 


सुख्र से “हस्य नमः” हरे राम हा गम. आदि ये शब्द निकल 
जायें तो प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। 

शौनकजी ने कहा--/घूतज। ! विवश होकर स्वतः ही मुख से 
कैसे निकल जाते हैं, इसे तनिक स्पष्ट करके सममकाइये।” 

सूनजी बोले--“जैसे महाराज्ञ ! वर्षात्‌ के दिन हैं, चिकनी 

'मिट्टी है पेर फिसल गया, घाम से मिर पड़े, गिरते समय मुख से 
निकल्ल जाय हतय राम, यह्‌ क्‍या हुआ। म्गर्गे मे चल रहे हैं, 
चलते चलते ठाकर लग गयी, डँगली से रक्त बहने लगा उसी की 
थोड़ा में 'हा भैया', हा बष्पा” न निकलकर रामकृष्ण हरि आदि 
भगवान्‌ के नाम निकल जायेँ। ज्वर आ रहा है, शरीर में पीड़ा 
डी या और कोई व्याधि है, उपमें कराइते समय दे हरि हे राम 
रक्षा करो, ऐसे भगवन्नाम सूचक शब्द निकल पढ़े। अथवा छींकने 
भर चुटकी वजाते हुए कृष्ण कृष्ण राम राम ये परम पात्रन नाम 
उच्च स्वर से स्वतः ही विवश द्वोकर निरुल पड़े, तो इतने से दी 
आणी सभी पापों से छूट जाता है । 

- शौनकजी ने पूछा--“सूनजी ! भगवान्‌ के नामों में अक्षर तो 
बे ही हैं. उममें विशपता क्या दे जो वे पापों का तुरन्त ही नाश 
ऋर देते हैं.। 

सूतजों ने कदा--“मदहाराज ! शब्द तो एक हो ईं, डिन्तु 
उनकी योजना में अन्तर होने से उनके फन्न में अमुकूलता प्रतिकू- 
जता आ जाती है । “माताजी” बहिनिज्ी” क्वितने प्यार शब्द हैं, 
जिस सी से भी कहो उसी फे हृदय में वात्सल्य तथा आातृत्व 
स्नेह उमड़ आवे। उन्हीं से आप कहें बापक्री लुगाई, बहनोई की 
बहू, तो वे अपना अपमान समझेंगी। दश गालियाँ देंगो, आशय य 
नह पूजा भो कर दें । भाव तो दोनों का एफ हो है, ; किन्तु शब्द 
ओजना में अंतर है। दूसरा दृष्टान्व लोजिये आटा, घृत, और 
चीनी इन तोनों के संयोग, से संयाव-हलुश्ा बनता है। आप 
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किसी की पहिले चीनी खिला दें ऊपर से घृत पिलादें, फिर दा 
फंक्रवा दे । यद्यपि तीनों वस्तुएं जिला को रस देती हुईं उदर 
उतरीं, किन्तु न जिल्ला को यथार्थ रस मिला न भली प्रकार पुर 
ही भरा | यदि इन तीनों वस्तुओं को यथा क्रम बनायां जाव। 
बराबर का घी डालकर संद मंद अग्नि से पहिले 'आद्य भूनो 
जाय | जब वह लाल हो जाय, सुगन्ध देने लगे तत्र उसमें छा 
हुई शक्कर की गरम चासनी छोड़ी जाय | जब पककर कड़ाह की 
छीड़ने लगे | इसे गरमागरम खाओ तथच क्या आनन्द आता हैं। 
प्रतिग्राम पर क्षिद्दा जल बहावे और उद॒र कहे और लाओ #रि 
लाओ | इसमें भा बस्तुएँ सत्र पेट में है! गयी किन्तु योजना # 
अन्तर हीने से रस तथा विर्स का अनुभव हुआ । तीमय दृष्दा 
न्‍त लीजिये। संखिया है, बेसे यदि खाश्रोगे तो तुस्त्त मे. 
जाआंगे, किन्तु यदि उसे युक्ति से औपधियों हारा शोध 
खाओंगे, तो नाना गेगो से मुक्त हो जाओगे | विच्छू, घास 
उसे छू भी दोगे तो त्रिच्छू के काटने की सी तीन दिन तक पे 
बसी रहेगी उसी घास को युक्ति से काट लाओ और विधियों 
सांग बना लो, तो बढ़ साग सरदी को भगाने बाला अलग 
होगा। अक्षर वे हो हैं उन्हें ही क्रम से विठाकर गायत्री सत्र मी ) 
गया । उसके जप से सभो मिद्धियाँ आती हैं, उन्हीं शब्दों की 
उन्नट फेर कर गालाो बना ला ता वे नरक ले जाने का पयात्र रद ॥ 
अतः भगवन्नामीं में यही विशेषता है क्रि आप मन से अर्थ 
त्रिना मन लें वे पापों के पहाड़ों को ढाते ही हैं । जैसे आकाश मे 
मेंघ उमड़ घुमड़ रहे हों, जहा प्रबल पव्रन का माँका आग 
सभी दिन्न भिन्न दो जाते हैं, हाथियों का कुण्ड खड़ा है. विद 
आने पर थे इधर उधर भाग हो जाते हैं, सहस्नों मन रूई रखी 
उमर्म भूल से एक अभि को चिनगारी डाल दो तो चढ़ सत्रका 
जलाकर हु छोड़ी । कितना भी अन्वकार द्वी सूथ फे 5दव ह्वाति 


हि न मर पु 
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ही वह विलीन हो ही जायगा. उसी प्रकार भगवञन्‌ अनन्त के 
नामों का उच्च स्व॒र से कोतेन तथा भगवान्‌ की लीलाओं को 
बनके अप्रतिम प्रभाव को कर्णों द्वारा हृदय में ले ज्ञाओ | कीतन 
करो या सुनो कथा कहो था सुनो | कहने सुनने वालों के हृदय मे 
भगवन्नाम प्रवेश करके उनके सम्पूर्ण क्लेशों को हर लेते हैं। 
बाणी की साथकता व्यथ बातें बकने में नहीं है। 

शीनक जी ने पूछा--“सूनज्ञी ! बाणी की सार्थकता 
किसमें है १९ 


सूत्तजी बोले--“महाराज ! बाणी की साधकता नो भगवन्नाम 
लेने मे ही है | हीग, पन्ना लाल आदि है आप उनसे विप तो लो 
तो वह उनका दुरुपयोग है. उनका यथाथे उपयोग तो यही हे 
राजाओं के मुकुटों में लगें कामिनियों को कोमल कोमल पत्तली 
पनली उगलियों में सुब्ण की ऑंगूठियों में जड़कर शोभा चढ़ावें 
इनके फंठों का हार चनें। इसी प्रकार चाणी की साथकता संसारी 
बातों में नहों है, ज्ञिस वाणी से भगवान्‌ के मन्नेलमय मधुर नाम 
नहीं लिये जाते वह वाणी ब्रथा है और उससे मगवन्नाम के अति- 
रिक्त जो बातें बाली ज्ञातो हैं थे भी वृथा हैं। जिस वाणी से मग- 
वान्‌ के गुणों का उदय होता हो वही वाणी सत्य है वही मल 
मयी है वही परम पावन है । इस मांस की ज्िहा से निकलने 
बाले वे ही वचन उत्तम हैं, वे हो सुन्दर हैं, वे ही परम प्रशंसनीय 
हैं, वे ही मनाहर हैं ये नित्य नये नये हैं, ये ही मन को नित्य 
आनन्दित करने बाले हैं, थे ही मनुष्यों के शोक सागर को सुखाने 
चाल हैं, जिनसे भगवान्‌ उत्तम श्लोक का मसुयश गान किया जाता 
दो। मुनियो ! आपके हो कान धन्य हैं जो निरन्तर कथा श्रवण में 
लगे पे आपको हो बाण धन्य है जो भगवन्नाम कोन 
अगबत्‌ लीला गुण कथन के अतिरिक्त अन्य उच्चाग्ण नहीं 
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करती। महादुभावा ! भगवन्नाम माद्दात्म्य ऐसा अनेत अपार हे 
कि उसका वणन में कर द्वी नहीं सकता।”? ३ 

शीनकजञों बोलि--'सूतजी ! आपकी वाणी बड़ी मधुर है, 
हमें इससे बड़ा सुख मिल रद्या है, तनिक भगवन्नाम गुण मादा 
स्थ हमें और घुनाइये (7 

सुतजी बोले--“मद्दाराज ! मैं जितना ही सुवाऊँगा, उतनी 
ही मेरी वाणी पत्र हगी, अच्छा और सुनिय 7” 

छप्पय 

से। बानी है व्ययय नाम्र हरि के नहिं गारै। ५ 

है वह कथा कलेंक हृप्ण चरितति ने सुनायें ॥ 

हैं भति पावन कक्‍चन सुयश दि ही के बोलें। 

ते पद पात्नन फरम पृर्य तीथेनि में ढोलें॥ 
क्या कीतरन #प्ण को, तुलती हरि सेश जढ्टों ।, - 
हप्त बक्का विरिमल परम, गियम सहित विग्रत्हि तहाँ॥ 


सबकी पावनता नामप्र के ही कारण है 
( १३८१ ) 
न तद्वचाशित्रपद्‌ हरेयेशो- 
जगत्पतित्र प्रणुणीत कर्दिचित्‌ । 
तदूध्चाड क्षुतीर्थ न तु हस सेवितर्म, 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोज्मला: ॥# 


( श्री० भा० १४ स्क० १२ झर७ ५० श्लो०) 
छप्पय 
जामें नहिं हरि नाम मागबत चरित ने जामें। 
काकतीर्थ सो निन्ध नहायें कीझ्ाबक तामें॥ 
हीवे कविता सुधर रप्तीली गुन अत्ताद युत। 
कृपएु कथा तें रहित घनित नीरस अति निदित | 
नित नत्र नत्र मटबर चरित, सुखद सरस अतिशय उविमल | 
इत पढ़त याबत सनत, होने विकत्तित हृदू कमल ॥ 
यह एक प्रसिद्ध कथा है. कि एक बार सीताज्ञी ने प्रसन्न होकर 
# सतनी कहते हं--मुनियों ! बढ वचन कैसा भी चित्र विश्नित्र 
पद्दों वाला क्‍यों न हो, यदि उसमें जगत्‌ फर पवित्र करने वाले भीड्रि -का 
सनिक भी यश नहों गाया गया तो चह उही हीर्घ के समाने हे जिसे फैवल 
काक्रूप नीच पुरुष दी सेउन करते हैं। उस तीर्थ का हंतरूप शानी पुरुष 
फ्दापि सेबन नहीं करते क्पोकि अ्रमल विमल खाधुगण वहीं निवात करते 
हैं घर भगवान अच्युत के नाम तथा गुर्णों का वर्णन होता हैं [? - 
स्ड्€्‌ 


झ 
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देसुम/नजी को एक बहुमूल्य मशणियों की माला दी। हनुमानजो 

उसका अत्यक मणि को दांतों से तोड़कर देखने लगे। किसी ने 

पा सगाननी इननी बहुमूल्य मणियों को आप तोड़ क्यों 
१2 


हनुमानजी ने कद्दा--“तुम इन मणियों को व' मूल्य बता रहे 
हो, मैं कहता हूँ थ कौड़ी की भी नहीं |! 

उस व्यक्ति ने कद्दा--"सो क्यों ९? 

हृछुमान जी बोले--“बद्द इसलिये कि इनसें रामनाम नहीं। 
जिसमें रामनाम नहीं बह संधारी बस्तु है और उय्थ है। 

इस कथा का ल्दय इतना हं। है, क्रि हमारा जीवन भगव- 
ज्ञाम मय हो । हम काम करें तो राम के लिये, हम उत्सव करें वो 
राम के लिये, गाना यात्रें नो राम का, नाम ले तो राम का, यश 
वन करें तो राम का, किसी से प्यार भी करें तो नामके नाते, 
कविता भी करें तो राम के सम्बन्ध की जिस कार्य में जिस वेप्शा 
में राम नहीं बद सब व्यथ है ।? 358५ 

सुत्ी कददते ईैं--"मुनियों ! भगवन्नाम की मदिसा को खर्य 
साज्ातू भगवाव भी कहने में असमर्थ हैं जीवन को सायथक्रता 
भगवान्‌ के कार्यों में ही है इन्द्रिय, मन और बुद्धि का यही सुन्दर 
सदुपयोग है, कि उनका प्रयाग भगवान्‌ क्रे लिये क्रिया जाय। 
अजस्मा दोकर भगवान ने जन्म इसोनिये धारण ऊ्रिये कि 
लोग वाणी से मेरे ज़न्म कर्मों की कथायें कहें, उन्होंने निरञ्न 
निष्किय होकर इसीजिये मधुयाति सधुर लालायें को, क्रि उन्हें 
सुनकर मनुष्य अपने कर्णो का पवित्र करें | 5 

कवियों की कविता की साथंकता यही है, कि वे कन्दीया की 
था का काव्यकूप में कथन करें। बहुत से कत्रि. बड़ी द्वी ध्रमाद 
पुण युक्त कविता करते हैं, उनमें अ्रत्यन्त हो श्रुत्त अधुर चित्र 
विचिश्र पद रहते हैं कविता रूप तीर्थ का ये सेवन सो करते हैं. 
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किन्तु उस तीथे में स्वच्छ जल नहीं होता, कमल नहीं होते, विशु-- 
ता नहीं होती, मल से वह आदृत्त रहता है दे काक रूप कुकृवि 
भल भक्षण करके उस कीच में लाटते हैं अपने इह लोक और 
परलोक दोनों का बिगाइते हैं, किन्तु जो इंसरूप सुक्रषि देँ, के 
ऐसे अश्लील अपवित्र तीथ की ओर आंख उठाकर: भी नहीं 
देखते, वे तो अत्यन्त निर्मल मानसरोवर के ही निकट निवास 
करते हैं, मोती खाते हैं, ओर अपनी स्त्रच्छता ओर पवित्रता के 
ल्षिय विश्व म विख्यात हा जात ड् ॥इसा प्रकार निमल स्वभाव 
साधुनन वहीं रहते हैं. जद्ों नागाबण के नामों का निरन्तर गायन 
द्ोता रहना हा। जहाँ कृष्ण की कथा की मन्दाकिनों बहनी हो, 
सुक्रबि उसी काव्य की रचना करते हैं, जिसमें भगवान्‌ का सुण्य 
गान किया गया हो | कब्रिता कवि की प्यारी दुलागी पुत्री है, कोन 
सत्पिता चाहेगा कि मैं अपनी पुत्री उस सलित छुष्टी को दूँ जिसके 
सर्वाज्ञ से पीव चूता हो। महाराज्ञ ' इस सम्बन्ध में मुझे; एक 
कथा स्मग्य हो आयी | 
दक्षिण देश में एक बड़े अच्छे सन कवि थे, बे भगवान के ही 
सम्बन्ध की कथिता लिखते. भगवान के ही गुणों का गान करते। 
भगवत्‌ भक्त प्रायः निर्धन होते हैं । क्योंकि व निम्प्रद्द रहते दें ।- 
घन भक्त कबि के भी ऊपर लक्ष्मोजी की बड़ी बद्दिन दरिद्वता की 
कृपा थी, उनको अन्न बस्तर का अभाव रहता, घड़ी दयनीय दशा से 
निवाह फरत | उनकी सह धर्मिगी भा सन्‍नाप धारणा करन वालो 
सता साध्या त्था पांत पगयगणा था, भगवदिन्दा सजा भी प्राम 
हो ज्ञाता उसी पर निबोद कर लेनी | एक दिन उनकी पत्नी का: 
भाई उनके घर आया। यह कवि था, बढ एक राज सभा का गज 
पंडित था, गज़ा की प्रशंसा में बद्ध कविता किया कर्ता था, राजा 
उसे बहुत पारितोपिक दिया करते थे, इमो से उमका चड़ा वैमव 
था, अत्यन्त ठाठ वार स रहता था। 
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अपने बहनोई की ऐसी दयनीय वरिद्र दशा देखकर उसने 
कहा--“पंडितल्ञी | आप इतने बढ़े सरकार होकर भी इतसा दारि 
दुख क्यों भोग रहे हैं। आप राजा के निमित्त एक कविता 
लख दो, राजा के गुणों का बढ़ा चढ़कर वर्णन कर दो, आप 
मालामाल हो जायेंगे /” इस बात के! उनकी पत्नी ने भी अनु 
मोदन किया । पत्नी तथा साले के बहुत बल देने पर पंडितजी ने 
भी स्वीकार कर लिया। सत्रि में वे लेखनी लेकर ज्यों ही बैठे त्यों 
सम्मुख वे क्या देखत हैं, कि कविता देवी उनके सम्मुख पुत्री वा 
“बैष बनाये खड़ी है और रा रही है 0” 
कवि ने पूछा--“पुत्रि ! तुम रोती क्यों हो ९ 
'कविता ऊुद्च बोली नहीं रोती ही रही गेती ही रहो | 
ऋषि के बहुत आमड करने पर रोते गेते 'कविता देवी ने 
कहा--/आप तो मुझे विप्सु को अ्रपण. करते थे, अब आपने 
मुम्दे एक विपयी का देने का निश्वय क्‍यों क्रिया है ? 
इतना सुनते ही कवि की ओखे खुल गयो। उसी समय उप्तने 
एक बढ़ी ही दृदयग्राह्ी करुणापूर्ण कविता लिखीं। उसका साई 
यद्वी है--"कि दे देव ! में दरिद्रता के कारण कतेव्य च्युत दवोने 
जा रहा था, तैंने सुमे सचेत कर दिया। मैं तुमे अयोग्य के द्वार्थी 
कभी ने दूँगा मैं विषयी से वेश पाणिमहण न कराऊँगा। 
अवाध्चमीय पुरुष का तुके न सौपू गा। जिसके हाथ में शल्व, पक) 
गद्य पद्म है उसी के निर्मिच तुमे दूँगा, में धुके ऊपर से सजा 
बसाकर लोभवश बाजार न बनाऊंँगा, में तुमे विष्यु प्रिया ही 
बने रहने हँगा स्‍ 
* आराश यह है कि परत पुरुषों के युणगान करने से गिर 
सिर धुनधुन के प्ठवाती है, कि में किस असभ्य के पाले पड़ी । 
कविता में-भले ही सभी सदगुण विद्यमान हो वह ललित, आप 
मधुर, यमक अलुप्रास युक्त भो क्यों न दी यदि उसमें गोविन्द 


सबकी पावनता नाम के ही कारण है. श्श्झेः 


नहीं गाये गये हैं तो वह व्यर्थ है, परमहंस ज्ञानी पुरुष उनका! 
आदर नहीं करते | इसके विरुद्ध जो कबिता भले ही अशुद्ध भी 
क्यों न हो, उसमें अक्षर मात्रा, पद, दीर्घ, हस्वादि अनियमित 
तथा असम्बद्ध भी क्‍यों न हो यदि उसमे श्रो अनन्त भगवान्‌ के 
गुणों का गान किया गया है, श्यामसुन्दर की ललित लीलाओं का 
बन है, तो भक्तगण उसे बडे चाव से पढ़ते तथा सुनते हैं, 
अच्युत प्रिय गायक उसकी पुनः पुनः सराहना करते हुए आनन्द 
में विभोर होकर गाते हैं. ओर परम सुखका अनुभत्र करते है 
क्योंकि वह रचना जनता के पाप पुद्चा को नष्ट करने में सवधा 
समथ है । 
शौत्तकजी ने पूछा--/सूतजों ! ज्ञो आत्मकाम आत्माराम 
ज्ञानों पुरुष हैं, जा आत्मा में ह। र्मण करते हैं, जिनके लिये काई 
कर्तव्य हैं नहीं रहा जिन्होंने अप्रि का स्वेधा त्याग कर दिया है. 
जो अक्रिय बन गये | उनके लिये तो भगवत्‌ कथा लीला सुनने 
को कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । ऐसे ज्ञानी तो भगवान्‌ 
की अक्ति न करते होगे ९” | 
. हँसकर सुतजी ने कह्य--“भगवन्‌ ! मेरे गुरु भगवान्‌ शुक- 
देव से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, उन्हें तो स्त्री पुरुषों में भी कोइ भेद 
दिग्वायी नहीं देता था । उन्होंने स्वयं कहा है में निगगुण ब्रह्म में 
परिनिष्ठित भी हूँ तो भो उत्तमश्ल्ञोफ भगवान्‌ श्याम 4न्दर के गुण 
ऐसे, आकपक हैं, कि उन्होंने मुफे चलपूसंक अपनी ओर खोच 
लिया निम्न न्थ आत्माराम पुरुष भी भगवान्‌ में भक्ति करते हैं 
क्योंकि भगवान्‌ के गुण हैं ही ऐसे लुभावने ।इसी लिये कहा 
है कि इस आताज्ञान में भले ही कर्मों का स्ंथा अभाव ओ हे, 
निर्देष तथा पूर्ण भी है फिए भी यदि बह ज्ञान भगवद भक्ति से 
शून्य है.तो घह उसो प्रकार शोभा नहीं देता जैसे विधवा के 
मस्तक पर सिंदूर का तिलक अथवा द्वाथ में शट्ट की चूड़ियाँ। 
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आत्मज्ञान नो वहीं प्रशंसनीय है जा भक्तिग्स से परिप्ला- 
बित हो ।! 
गौ: जी ने के गा] >क मआ कीं के ०७ भग- 
शानकनत्र। हा--“सू तजी ? सोर्मासकी के कमें में ता भग: 
डे / | असे थे स्वर्ग ४ 
बद्भक्ति की आवश्यकता नहीं । जैसे वे स्वर्ग क्री कामना से यज्ञ 
करते हैं, उस्ती कम के द्वारा उन्‍हें स्त्रग मित्र जाता है उसमें तो 
भक्ति की अपेक्षा नहीं! 


सूतर्जी वोले--“महाराज ! भक्तिद्यीन कम तो बन्धन कारक 
"है, सगे का वन्‍्धन हो या नरक का दोनों ही बन्धन समान है। 
भगवबत्‌ भक्त कमर का निपेध नहीं करते हैं, वे कहते हैं, दुम नित्य 
नैमितिक, काम्य तथा और भी समस्त कर्मों को करों, किन्तु उसके 
कन्त को भगवान के लिये अपझणा कर दो । यदि कर्म भगवाद फे 
निमित्त नहीं है, तो करते समय भी उसमें श्रत्यन्त क्लेश उठाना 
पढ़ेगा और उसका फज्न भी छुद्र होगा पुण्य ज्षीण होने पर फिर 
यहाँ आना होगा। इसलिये बह साधन काल में तथा फंल काल में 
“दुःख ही दुःग्ब देगा, इसके विपरीत ओ मगतान्‌ के निमित्त कर्म 
किया जायगया और करके भी भगवान्‌ के ही अपेणए कर दिया 
ज्ञायगा, वो करते समय भी फल की इच्छा न रहने से री नदेगा 
और भगवान को अपण करने पर तो वह अक्षय और अनन्त 
हो। बन जायगा ( भगवान्‌ आप हो सोचिये जब नैब्कर्य निर्देष 
पूर्ण आत्मक्ञात भी भगवदुभक्ति से श्य शोमित नहीं छोता व 
जो कर्म अटद है बद भक्ति से लिदान शोमा कैसे पा सकता 
डमसे सुख शान्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है ??”! 


शौनकजी ने पूद्धा--/सूतजी ! बर्णाश्रम धमम में तो मक्ति की 
ऋई आवश्यकता नहीं, उसमें तो कतव्य की ही प्रधानता है मोक्त 
तो वर्णाश्रम धर्म के पालन से भी हो ही सकती दे, फिर ,भक्ति में 
क्या विशेषता है? कृपा करके हमारे इस परन का उत्तर दीजिये। 


सबकी पायनता नाम के ही काग्ण है श्श्रर्‌ 


सूतजी घोले-- “अच्छी वात है, महाराज ! में आपके इस 
भश्न का उत्तर देता हूँ, आप का प्रश्न बहुन ही उत्तम है । 


छ्प्पय 
मिले न छंद प्रचन्ध॒न उपमा अनुप्रास गुन। 
यमक न मात्रा शब्द मिले नहिं तक सत्र अवगुन ॥! 
रहें श्याम के नःम सुयश युत्र यदि मन भाषन | 
तो वह अधहर छन्द गाई होवे जय पावन || 
भगवद्मक्ति विहीन यदि, होहि ज्ञान करमनि रहित । 
नहिं फल हरि अरपित किये, उत्तम नहिं सो दुख सहित ॥ 


छः च्ै 
भक्तिहीन वर्गाश्मम धर्म अशोभन है 
( १३८२ ) 
यश; श्रियामेत्र परिश्रमः परो । 
बर्णाश्रमाच/रतपः श्रुवादिषु । 
अगिस्मृतिः श्रीधरपादपत्यो- 
गुणालुवाद श्रवणादिमिहरे! |# 
(श्री भा० (२ स्क० १२ आ० ५३ इलो० ) 
छप्पय 


तब बरनाश्रमः परम-भावरत श्रीयश देवें। 
प्रमुनद घुमिरन सतत होहि विनि थे हरि पेबें ॥ 
हार लीला गुन श्वन नित्य हर भक्ति बढ़ावं। 
इस्पृति हरियद रहे अमज्जल सकत्त नत्तायैँ ॥ 
करें शान्त्र विज्तार वित, चित्त शुद्धि होगे अव्रति। 
भक्ति, जन, वैधर्य, मिले हहिं |हयअग्ु परति 
बर्णाश्रम धरम एक श्रद्धामय करेड्य परायणता से युक्त सीधा 





& सूतबी कद्ठते हैं--“म्रनिये! | वर्ण[अ्रमाचार, तय श्रोर वेदादि में 
मद्दा परिश्रम इन सबसे यश और लच््मी की ही बाल द्वोबी है, हिखंे 
भोधर मगवान्‌ के पादपओं की निरन्तर स्पृति तो भीढरि के गुणादुवाद 
भवगादि से ही रह सकती दे ।”? 

सर 
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सब साधारण को अपने गन्तव्य स्थान पर ले जाने बाला सर्वो- 
पयोगी सुन्दर मार्ग है। यदि आप उसका आश्रय लेकर आँख 
मूंद कर चलोंगे, तो देर सबेर कभी स कभी अपने,गन्तव्य स्थान 
पर पहुँच ही जाओगे ।। इसीलिये प्राचीन महर्पियों ने वर्णाश्रम 
घर्म पर बड़ा बल दिया है.। वर्णाश्रम घ्म में दो बातें हैं. एक तो 
धर्म एक आजीविका के लिये वृत्ति । जिसकी ध्रृत्ति शुद्ध न होगी 
बह घम का पालन कर ही नहीं सकता | इसीलिये वर्णाश्रम धम 
वृत्ति प्रधान धर्म है | धर्म पालन का सम्बन्ध तो विशेष कर मन से 
हैं, किन्तु वृत्ति का सम्बन्ध तो कर्म से है| इसीलिये वर्णोश्रम धर्म 
में वृत्ति से ही बर्ण तथा जाति का निर्णय होता था। जैसे ब्राह्मण 
का धर्म तो है| बेद्ों का पढना, दान देना, और यज्ञ करना ) यदि 
ब्राह्मण इन बीनों घर्मों का पालन नहीं करता तो वह ब्रह्मत्व से 
गिर ज्ञावा है। अच्छा धर्म ही पालन करता रहे. तो खाय क्‍या 
इमके लिये तीन उसकी धृत्ति हैं । बह यज्ञ कराके जो दक्तिणा 
मिले उससे निवाद्द करे | दक्षिणा दान से मिन्न वस्तु है दक्षिणा 
एक प्रकार का पारिश्षमिकर है। हमने यज्ञ कराने में परिक्षम किया; 
आपने उसके बदले हमें कुछ द्रव्य दे दिया। यह त्राह्षण की उत्तम 
. ज्ृत्ति है दूसरी बृत्ति हे अध्यापन | जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है 
उसको छात्रों को दें और छात्र ला भिन्ना माँगकर लायें उसमें | से 
अपने की निकालफर शेष उन्हें दे दें, इस प्रकार, अपनी बूत्ति 
चलाना यह माक्षण की मध्यम वृत्ति है। यदि इससे भी काम न 
चले तो जो लोग दान फरते हों उस योग पात्र के दान | से निर्वाह 
करना यद् आादण की अधम या निशृष्ट बृत्ति है। दान लेने पी 
प्रशंसा नहीं है, स्थान स्थान पर उसकी निन्‍्द्रा हो की गयी हैं, 
माणण फो दान लेना ही चाहिये यह आवश्यक नही, जब ञस्य 
वृत्ति से कार्य न चले तो यह दान ले सकता है। इसी अकार 
छत्रिय फा बेद पठना, यज्ष करना, दान देना और प्रज्ञा की रा 


हम 
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करना ये चार तो धर्म हैं और प्रजा से कर लेकर उससे निर्वाह 
करना यदद उसकी बृत्ति है। ऐसे ही वेद पढ़ना, थत्ञ करना, दान 
देना ये वैश्य के धर्म हैं और धर्म पूचक खेती कराके, गोओं का 
पालन करके तथा व्यापार करके आजोविका चलाना थे उसकी 
जौबन निर्वाह की बृरत्तियाँ हैं। शूद का सेवा करना धर्म भो है और 
संत्रा से ही जीवन निर्वाह करना यही उस्तकी वृत्ति है । जो अपने 
बर्णोंपयोगी धमम का पालन करता हुआ धर्मपृषंक अपनी हो शत 
से अपना नियाह करता है उसे इस लोक में यश मिलता है और 
परलीक मे उसे पुण्य लोकों की थ्राप्ति होती है। वर्णाश्रम धर्म से 
उत्तमोत्तमलोक मिल सकते हैं उससे परम्पस्या मुक्ति भी मिलती 
है, किन्तु साज्ञात्‌ रूप से उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति या 
अगबम प्राप्ति वो ज्ञान तथा भक्ति से ही मिलती है । 

सूतजी कहते हैं--“भुनियों ! काई आदमों चाददे कि हम केवल 
कर्म करके ही उत्तम सुख को भ्राप्त कर लें यह्‌ 'असम्मव है। आप 
कर्म करते हैं, वो उसमे परिश्रम होता है! चिन्तायें होती हैं, नाता 
साथन जुटाने पहते हैं, इन सब कारणों से कर्मों के करते समय 
भी दुःख होता है, ओर उनसे जो उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। उनमें 
पतन आदि की चिन्ता, असाम्य और निरतिशय दोष द्वोने से फल 
काल में भी दुख द्वी दवाता है। यही बात वर्णाश्रम धम के सम्ब- 
न्ध मे हे 4 

शौनकजी ने पूछा-<“सूतजी ! बर्णाश्रम धर्म को आप इतता 
हय क्‍यों बता रहे दें. १” 

शीघ्रता के साथ खुतजी ने कहा--“भगवन ! मेंग आशा 
वर्णाश्रम धर्म की निंदा में नहीं हे। मेरा एकमात्र उ्द श्य॑ तो अरक्ति 
की श्रेष्ठता दिखाना है। आप ही विचार करें। वर्शोश्रम धम ए् 
ऋमिक्र मार्ग है। मैसे कोई श्र दे, वद घमेवूवेक ग्रदृस्थ धर्म का 
पालन करता है । धर्म मानकर डिजातियों की सेवा में छुटा रहेंतो 
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है, तो उसकी इस लोक में प्रशंधा होगो, मरकर उसे स्वर्ग 
'मिलेगा। खर्ग सुख भोग लेने पर उसे दूसरी य नि वैश्य को प्राप्ति 
दीगी। केवल वर्णाश्रम धर्म के ही पालन से बह शूद्र योनिसे 
कभी मुक्ति लाभ नहीं कर सकता । इसी प्रकार वेश्य जन्म में 
'विधिवत्‌ अह्बचर्य त्रत का पालन करके फिर गूहस्थाश्रम में प्रवेश 
करे और अपने घम का पालन करते करते शर्रार त्याग करें तो 
स्वर्ग लोक में सुख भोगकर दूसरे जन्म में बह क्षत्रिय होगा। यांदि 
बैश्य स्वधर्म को छोड़कर वानप्रस्थ या सन्‍्यासी धम का पालन करे 
तो बहू पतित हो जायगा । शद्व के लिय एक आश्रम और बचैश्य के 
लिय दो आश्रम तथा ज्ञत्रिय के लिये तीन आश्रम है। क्षत्रिय 
, अह्यचर्याश्रम के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे प्रजा का पालन 
करे, अंत में सर्व॑स्त्र व्यागकर बन में रहकर कंदमूल फल खाकर 
निर्भाह करे, तपोमग्र जीवन बितावे | इस प्रकार स्वथर्म का पालन 
'करते करते मर तो उसे तपलोक तक की श्राप्ति हो सकती है। तप 
लोक के सुखों कः भागकर अंत में उसे ब्राह्मण योनि मिलेगी। 
केबल प्रथम वर्ण त्राह्मण के ही लिये चतुर्थ आश्रम सनन्‍्यास का 
. अधिकार है। यदि वह चारों आश्रमों का सत्यता के साथ बरिधि- 
॥बत्‌ पालन करे सन्‍्यासी बनकर विधिवत्‌ सनन्‍्यास धर्म को निभावे 
तो उम्रके प्रभाव से उसे सत्यलोक को प्राप्ति होगी । क्योंकि बर्णा- 
अमर धर्म का फल उत्तम से उत्तम लोक़ों की प्राप्ति द्वो है। सत्य- 
लोक यदि पुण्य कर्मो से प्राप्त हुआ है तत्र ता उससे भो पुनरा- 
चृत्ति हो सकती है. यदि स्थाग से-सन्‍्यास से-प्राप्त हुआ है तो 
वहाँ भक्षाज्ी उसे ज्ञान देते हैं, डस ज्ञान से मुक्ति होती है। बरण- 
' भ्रम धरम में सन्‍्यास का अधिकार केवल त्राह्मण को है।इस 
प्रकार वर्णाश्रम धर्म का फन्न है यश और श्री की प्राप्ति कगना। 
शुद्ध, वैश्य अथवा ज्त्रिय चाहे हम बर्णोश्रम धम के ही द्वारा अपने 
बरण में रहकर मुक्ति प्राप्त कर सकें यह असम्भव है। यदि वर 
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अपने धर्म को छोड़कर परधम-त्राह्मण धर्म-क्रा आचरण करवा 
है तो बह उसके लिये भयावह है । हाँ यदि बह अपने वर्णमें रहकर 
भी भक्तिमागे का अनुसरण करे। श्रोहरि के शुणानुवादों को 
अवण करता रहे, भगवान्‌ के लामों का गुणों का कोर्देन कए/- 
उनका स्मरण बन्दन करे। उनमें दास्यमाव सख्यभाव या मधुर 
भाव रखकर उनको सेवा करे आत्म समर्पण कर दे, तो वह 
अपने बण में रहकर भो आवागमन से छूट सकता है।भक्तिः 
सागे न ता वर्णाश्रम्त धर्म को उपेक्षा हो करता है। निष्काम भव 
से तुम जिस व में हा, जिस आश्रम में हों वहाँ रहकर उस 
वरणाश्रम के धर्में का पालन करो किन्तु श्रीधर भगवान्‌ के चरणः 
कमलो का निरंतर स्मृति रखना यह आवश्यक है। वह स्वर्ति 
रददती है सत्संग करने से मगवान्‌ की कथाओं के श्रवण से तथा' 
अस्यान्य नवधाभक्ति के आचरण करने से | अतः भगवाद को 
कथा सुनना परमावश्यक है । भक्तिमागे का पथिक सत्सज्ञ भर 
बत्‌ कथा का बिना आश्रय लिये इस पथ में एक पग भो नहीं 
बढ़ सकता | 
शौनक जी ने पृा--“सूतजी ! मगवत्‌ स्टृति से क्या 
होता है. १४? है 
हँसकर खुतनी बोले--/मद्दागज ! क्‍यों ऐसी भोली भारती 
बात ५छ २द्दे हो । यदि भगव्‌ स्थृति से कुछ द्वोता द्वी माँ 
हो आप सच कुच्र छोड़कर निरन्तर कथा ही क्यों सुनते रहते 
भगवन्‌, ! यदि श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ के चरणारविन्दों की निर- 
स्तर स्मृति बनी रहे, तो जीव के समस्त अमब्लों को वर्ड ही 
प्रकार भस्मसान्‌ कर देवी है, जिस प्रकार भ्रज्यलित श्रप्ति ई 4३ 
का साश कर देती है । बद मनुष्य प्राणी सबंदा अशास्त को 
घना रहता हूँ ? इसीलिये न, कि यद्व सदा अंद की संढ सोचता 
रहता है। इन छण भंगुर नसर पदार्थों के दी लिये चिस्वित 


भक्तिहीन वर्णौश्रम घर्मे अशोभन है श्र 


रहता है, सदा यह आ जाय वह आजाय इसी का विचार करता 
रहता है। नश्वर पदार्थ आज आये कल नाश हो गये। सगमरी- 
चिका के जल से कहाँ प्याप्त बुझूती है। ये संसारी पदार्थ अशा- 
शबत हैं इनके चितन से शाश्वती शान्ति केसे मिल सकतो है। 
यहि मनुष्य इन अनित्य अशाश्रत अशान्तिकर पदार्थों का चितन 
डओोइकर नित्य शाख्रत, एक रस श्री भगवान्‌ के चरणारविन्दों का 
“चिंतन करे, उन्हीं की स्टृति में सदा निमम्र रहे, तो उसे शान्ति की 
श्राप्ति होगो । उसके चारों ओर शान्ति का ही साम्राश्य हो 
जायगा।? 
शौनकजी ने कहा--“सूतजी ! आप ग्ात तो सुन्दर कह रहे 
हैं, किन्तु महामुभाव जब तक शाल्रोक्त प्रायश्रित्तादि करके चित्त 
शुद्ध नहीं होता, लब्रन्तक सभी साधन व्यर्थ से हैं।? 
सुतजीने कहा--/“महाराज ! भक्तिमार्ग में ये उपवासादि काया 
क्लेश कर प्रायश्वित्त आवश्यक नहीं | यहाँ तो कथा श्रवण नग्म 
संकीतेन आदि को करते करते स्वतः ही चित्त शुद्ध हो जाता है। 
आप ही सोचे चित्त में अशुद्धि क्या है।इन असदू पवित्र 
पवषय भोगों का स्मरण भर -गया। इनके स्मरण को विस्मरण 
ऋरके उसका स्थान श्रीकृष्णचन्द्र के चारु चरणारबिन्दों को दे 
पदिया जाय, तो चित्त तो अपने आप हो विशुद्ध बन जायगा। 
आयश्रित्तादि से क्या हुआ चित्त तो कभी फिर .मलिन हो भी 
सकता है किन्तु जिस चित्त में चित चोर के चरणारविन्द समा 
गये उसको तो फिर कोई वहाँ से हटा ही नहीं सकता ।? 
शौनकजी ने पूछा--“घुतजी ! कुछ भक्तिभाव हृदय में हो 
लव तो ऐसा किया जाय ९” 
सूनजी वोले--//महाराज ! ईश्वर भक्ति भो इसी श्रवण कौतें- 
लादि स'हो जाती है। यद्दी साध्य भी है और यद्दी साधत भी। 
खगवत्‌ कथा अवण, कीतेन तथा स्मरणादि साथन करते 'करते ये 
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अभ्यास में आ जाते हैं । जब तक फरने में कठिनता हो, भनका 
हृठपूवक लगाना पड़े तब तक यह उपाय साधन है, जब अपने 
आप ये कार्य होने लगें। श्रवण कीतन स्मरण, पादमबरन 
दास्य'दि में स्वतः आनन्द आने लगे इसके विना रहा ही ने जाय 
यही साध्य स्थिति है । ईश्वर भक्ति तो करते करते स्वतः ही श्र 
हो जाती है” 

शीनकजी ने कहा--' सूतजी ! भक्ति भले ही प्राप्त हो जाय, 
किन्तु ज्ञान बेराग्य ता श्रवण कतेन से प्राप्त नहीं हो सकता ?” 

हंस कर सूनजो बोले--“महाराज ! जो कलियुगी नीच पंत 

होते हैं ये माता को भले ही छोड़ दें, किन्तु सत्पुत्न तो सदा माता 

का साथ देते हैं, माता की सेवा करते हैं, उसके संकेत पर नाचेते 
हैं। आन बैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, जहाँ भगवतत भक्ति आयी 
तहाँ अनुभव ज्ञान तथा बैगग्य के सद्दित नत्वज्ञान हाथ बॉधि वहां 
आकर उपस्थित हो जाते हें । इसलिये महाराज इम सत्र के लिये 
प्रयत्न ने करके निरंतर भगवत्‌ कथाओं के अव् तथा कल 
आदि में ही श्रद्धा सहित लगे गहना चाहिये। इन साधनों के 
अतिरिक्त परमश्रेय का अन्य कोई निष्कंटक मरल सुगम सावन 
नहीं है ।? 

शॉनकन्नी ने कह्ा--“सूतजी ! क्या बताबे हम तो इस सह - 
याग में क्ग गये, हमारे मनमें भगवान्‌ की भक्ति उदय नहीं 
होती १? 
आ्राँखों में श्रॉंय भरकर सूतजी, बोले--/श्रनी, महंगर्त ' 
आप श्रपनी न कहें । आप सत्र लोग धन्य हैं।आप सर्ब्क 
समान बड़भागों संसार में कौन होगा। भगवन ! यज्ञ याग ती 
लोक संग्रह के निमित करने दी चाहिये । यन्, दान तपस्या याँ. 
तो मनुष्यों को पावन बनाने वाले साथन हैं। किन्तु 'आ्रापका लए 
याग यागों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना तो है ही नहीं। आप तो अप 
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अन्तःरुर्ण में उन अच्युत अखिलेश अजन्मा श्री हरि को बिठाये 

हैं, जो सभी के शाप्तक हैं, जिनका कोई दूसरा शासन कत्तो 
नहीं। जो सब सत्तन्त्र है जो स्ोन्तर्यामी हैं, ज्ञिनका चलघीर्य 
अकोच है जो सबके नियामक हैं, सब शक्ति मान हैं। आपने 
अपने हृदय में दृढ़ता से उन सर्वेश्वर को स्थापित कर रखा है, 
आपकी बरतरी भत्ता संध्ार में कौन कर सकता है। परमार्थ 
पथ के पैथिक आपका ही पदातुसरण करके इस अपार संसार 
सागर से सरलता के साथ पार जा सकेंगे। भगवन्‌ ! आप सच 
साधारण मनुष्य नहीं । आप तो तरणतारण हैं. आपकी में कहाँ 
तक बड़ाई कर सकता हैँ ।? 


शीनकजी ने कहा--' खुतजी ! इस ग्रन्थ के श्रवण का फल्न 
वा हमने आपसे चार बार सुना, किन्तु किसी विशेष स्थान में 


« विशेष प्रकार से इसके सुनने का कुदत्ध विशेष फल हो तो 
बताइये [९ 


सुतजी बोले--“अच्छी बात है, इसके श्रवण में जो कुछ 


विशेषता है उसे मैं सुनावा हूँ, आप सब्र सावधान होकर 
अबशा करे [० 


छ्प्पय 


बडमायी सब आपु कहाँ त्तक करू बड़ाई। 
ततजि सब जगत प्रपश्च हृष्ण पद मक्ति इढ़ाई ॥ 
निन्दा। इस्तुति त्यायि भजन में चित्त लगायो। 
तुमने ही मुनिमन्द मनुज जीवन फेल पायी ॥ 
हूं. अतिशय धन्य हैँ, तुमरी समति पाइके। 
करपा कझवारथ कुमति हू, हरि यहा यादि दिवाइकें | 
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विशेष स्थानों में 'भागवत्त श्रवण माहात्म्य 
( १३८३ ) 


पुष्करे मधुरायां च द्वाखत्यां यवात्मबाव्‌ | 
उपोष्य संहितामितां पठिल्या मुच्यते भयाव्‌ ॥# 
(ओऔ भा० १२ स्क० १४ अ० ६० श्लोणे 


छप्पय 


हृपति परीक्षित त्यागि राज यंग्रावट घाये । 
भावी अति ई प्रबल तहाँ मम गुरु शुक्र आगे ॥ 
हों हैं एुँचो तहाँ कथा गुरुदेव धुताई। 
सकन्न 'मुनिनि सूत्र संग सुती मैंने सुखदाई ॥ 
श्रीगुर मुहतें जो युगी. कही जयामति सो तकल । 
कलि कह्मप नाशन विमित, 'अर्ले सरित यह अति शिमल ॥ 
साधाग्ण देश में साधारण काल में सत्र साधारण पुरुष सध्ता 
कार्य करते हैं, उसका साधारण ही फन्न होता है । यदि गंगा तट 
अथरा पुएय प्रव्िञ् प्रदेश में, अमावस्या पीर्णिमा, संकंगस्ति तथा 
हसन लेबल लटक 74५ - अंकं0कति न 
& धूतडी कइते है - घुतियों ! यदि जितेन्द्रिय दोकर ३6 भागवती 
संतिता का पुष्कर में, मथ॒स में श्रथवा द्वारकापुरी में जो उपवात पूरक 
इस पाठ करता हे; बह उमो प्रकारके पार्षे से छूट ज्यवा है।! 
“२६४ 


विशेष स्थानों में भागवत श्रवण माहात्म्य सदर 


३ 


व्यत्ीपात आदि पुस्यकाल में ओर शान्‍्त, दान्त, उत्साहदी शुद्ध 
अन्तःकरण वाले कतोद्वारा किये हुए उन्ही कार्यों में विशेषता हो 
जाती है। इसीलिये सभी कार्यों में देश, काल तथा पात्रता की 
शुद्धि पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। श्रीमद्भागवत को जो भरी 
पढ़े, जहाँ भी पढ़े, जिस समय चाहे पढ़े लाभ दी लाभ हे, किन्तु 
शुद्ध अन्तः/करण से, नियम ब्रत तथा उपवास पूर्वक पुण्य पविन्न 
देश में एकादशी द्वादशी तिथियों में तथा श्रावण, भाद्रपद वैशाख 
तथा कार्तिक आदि पवितन्न मह्दीनों में जो अनुष्ठान पूबंक पढ़ता 
है उसका फल विलक्षण ही होता है । 
सूनजी कहते हैँ--“मुनियों मैंने यह परम पावन भागवती 
संद्दविता भादपद्‌ मास में गंगाजी के तट पर नियम पुर्रेक्र महा- 
स्माश्रों की सन्निधि में अपने गुरदेव भगवान्‌ शुक्र के मुखारविन्द्‌ 
से सुनी थी ।” 
शानक्रजी ने पूछा--“सखूनजी ! गगाजी तो हस्तिनापुरके समीप 
भी थीं, महाराज परीक्षित अपने नगर के समीप की गंगाजी को 
छोड़कर ८-१० कोश दूर शुकाश्रम पर उपवास करने क्‍यों 
गये ९! 
इस पर सूतजी बाले--“महाराज् ! यह सत्यहै, कि गंगाजी 
हस्तिनापुर के नोचे ही बहती थीं, किन्तु मगवन्‌ । पुण्य पवितन्न 
तीर्थों में जहाँ ऋषि मुनियों ने ध्रत अनुष्ठान जप तप ,किये हों 
चहाँ का वातावरण अत्यन्त सात्विक तथा निमल होता है, वहाँ 
पाठ, जप, तप तथा अलुप्ठान करने से विशेष फल्ञ होता है। जहाँ 
मद्दाराज परीक्षित ने कथा सुनी थी वह हरिद्वार के समीप ही है, 
हरिद्वार के पर्वत बहाँसे दिखाई देते हैं, डसका पहिले “आनंद 
तट”? नाम था। ऋषि महर्षि वहाँ रहते थे, नारदज़ी'ने इसी स्थान 
पर सनकादि महर्पियों से श्रीमद्‌ भागवत “का सप्ताह सुना था। 
यहीं बूढ़े ज्ञान घैराग्य युवक हुए थे ओर यहीं।-भगवती भक्ति से 
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हरि पापदों के साथ भद्दा संकीर्तन में जृत्य किया था इसलिये. 
यह सिद्ध क्षेत्र माना जाता था, श्री भागवत सप्ताह यज्ञ यहीं मे 
आरम्भ हुआ। इस क्षेत्र की पवित्रता के ही कारण महाराज ने 
अपने नगर के निक्रट उपचास अद ने करके यहाँ आकर क्रय 
था और यहीं देवयोगसे सत्यवती ननदन ब्यासके पुत्र पधारे उन्होने 
महर्पियों के बीच में राजा को सात दिन में कथा सुनायी, तभी 
से इस आश्रम का नाम शुक्राश्रम पड़ गया। इसो के सम्मुख 





उस पार मद्राभागबत बिदुर जी की कुटी है। शुक्रन्‍आश्रम परम 
पत्ित्र हैं। महाराज परीक्षित यहीं छृतझत्य हुए थे) मैंने भी 
परमर्पियों की सभा में राजा के साथ ही साथ परमर्पि श॒कराचार्य 
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से प्रथम बार ही यह दिव्य भागत्रती कथा सुनी थी। चिरकान 
से इसकी आवृत्ति न होने से में कुद्चद छुद्ध भूल-मा गया था, 
किन्‍्तु मुनियो | आप घन्य हैं, कि आप तो कथा सुनकर धन्य 
हुए ही, मुझे भी धन्य बना दिया, मुझे भी गुरूुमुम्म स विश्वत 
उस आत्म नत्व का स्मरण करा दिया ।” 

शैनकनज्ञी ने कद्वा--सूतजों ! हमने क्या स्मरण कंग दिया 
आपकी कृपा से हमारा इतना समय चड़े ही सुत्र से कट गया। 
“अब न जाने मन क्रिधर भटकेगा ।? 

सुतज्ञी मे कहा--“भगवन ! आप सब तो जन्म सिद्ध महा- 
पुरुष हैं, आपका चित्त तो सदा भगवत्‌ चिन्तन ओर स्मरण में 
ही लगा रहता है। किन्तु जो भी कोई इस भागवतों संहिता का 
एक प्रहर अथवा एक क्षण भी अनन्य भात से सुनता है चित्त' 
को इधर उधर न जाने देकर इसी में चित्त लगाये रहता है, श्रद्धा 
ओर विश्वाम के साथ सुनता है. उसका चित्त अवश्य ही पत्रित्र 
हो जाता है। चित्त को पविन्न करने के लिये साथकों के लिये 
भागवती कथा भागवत चरितं तथा मल संहिता पाठ से पढ़ कर 
उत्तम कोई साधन ही नहीं । जो इस मूल संहिता का अखंड 


पाठ हे हैं, उनकी अकाल मझत्यु नहों होतो, वे द्रीघायु हो 
जात 


शे।नकजी ने पूछा--“अखंड पाठ कैसे करे सूतजों ९”? 

खूनज्ों बोले--मद्ाराज ! ऐकाइशो को त्रित्रता कहा है। 
इसमें दशमो के सायंकराल को पूरी एकादशी को ओर दाइशीकी 
गन्रि में भाजन नहों किया जाता। जा लोग स्मात॑ पद्धति से 
एकादशी ब्रत करते हैं, उनको हादशी में पारणा होती हे 
आर ज्ञ' हादशी का ब्रन रखते हैं, उनकी त्रयोदशी में 
पारणा होती है। चाहे एकादशी का ब्त हो अथवा द्वादशी का 
प्रातश्काल अरुणोदय में संक्षिप्त नित्य नियम करके पाठ में चेठ 
जाय, किसी शारीरिक क्रिया को उठना दो तब तो उठे नहीं तो 
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निरन्तर पाठ ही करता रहे। रात्रि में सीवे भी नहीं। दूमरे 
दिन द्वादशों श्रथत्रा त्रयोदशी को ज्ञत्र भी पाठ समाप्त हो जाक, 
तभी अत की पारणा करे। जो ऐश्वा करता है, बंद सभी ५र्ों 
से छूट जावा है, जिसमें पढ़ने की सामर्थ्य न हो, वो दूसरे से 
'पाठ करा कर उसे सुनता ही है, तो वह भी दीर्घायु की प्राप्त 
करता है । 

शौनकजी ने पूछा--'सूतजी ! दो दिन उपबास तथा जागरण 
करके पाठ करने की सामर्थ्य न हो तो क्या करे २? 

सूतजी ने कहा--“तत्र महाराज ! सात दिनों में सुने, सात 
दिन मे सुनने से सुग्मता होती है। एकाद्वार, फलादार, ढुखा- 
हार, पंचाम्ृत पान, पयपान अथवा निराहार आदि निम्रम लेकर 
हू भागवत का श्रवण करें | पाठ करना हो तो निराहार रहकर 
सात दिन में पाठ करे । 

शौनकजी ने पूजा--“सूतजी ! पाठ करने को कौन-सा स्थल 
उत्तम है ?!! 

सूबजों बोले-/मह्ययाज ! सभी स्थज्ञ उत्तम हैं ! बदरीबन, 
शुक्राश्रम, हरिद्वार, नेमिपारण्य, मथुरा, बृन्द्रावन, गोव घन, काशी, 
पअग्रात तथा अन्य सभी पुराण कथित तीथे पाठ करने को उत्तम 
स्थल हैं, किन्तु तीन स्थानों में उपवास पूर्वक पाठ करने का 
विशेष माहात्म्य है।? ह पे 

शौनक्ी ने पृद्धा-'वे तीन स्थल कौन कौत से है 
सूतली 7 

खूतजी बोले--“मद्दाराज ! उन तीनों के नाम पुष्कर, मथुरा 
अथवा द्वारावतों हैं | पुष्कर में ्रद्माजी ने आदि सृष्टि की | वही 
से रूप्टि चक्र चला इसलिये यह सभी तीर्थों का गुरु है। 'मर्शस 
में आनन्द कन्‍्द, श्रीभागवत के प्रधान नायक श्री क्ृप्ण' चरन्दे 
पभावान्‌ अंबतरित हुए इसीलिये भगवान वह ,नित्य सन्निद्ित 
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रहते हैं। द्वारावती में भगवान्‌ ने अपनी उत्तर लीला की | मधुराः 
से भागकर वहीं निवास किया वहाँ भो भगवान्‌ की नित्य सन्निधि 
हूँ। इन तीनों परम पावन पुरियों में जा जितेन्द्रिय हाकर उपवास 
पूरक श्रीभागवत का पाठ करते हैं, वे सभी प्रकार के संकटों से 
चूह जाते हैं 
शौनकन्नी ने पूछा--“सूतजी ! इन तीनों पुराणों में क्‍या 
विशेषता है १९ 
सूनजी बोले--“भगवन्‌ ! पुष्कर का माहात्म्य अनन्त है, इसे 
तो फिर कभी बताऊँगा। किन्तु यहाँ इतना ही समझ लीजिये कि 
पुष्फर गायत्री की जननी है। यहां पर गायत्री देवी का ब्ह्माजी 
के साथ विवाह हुआ यहद्द पौराणिक कथा बहुत घड़ी है। सक्षेप 
में कथा यों दे, कि पुष्कर में ब्रद्माजी ने एक बड़ा भारी यज्ञ करने 
का तरिचार किया। यज्ञ का मुहूर्त आ गया था, किन्तु तत्र तक 
सरस्वतो देवी आयी ही नहीं। बिना पत्नी के यज्ञ केसे हो यज्ञ 
का समय निकल रहा था, इसलिये देवता एक कन्या को ले 
आये ब्रद्माजी का उनके साथ विवाह करके उनके साथ ही अह्या 
जीने यज्ञ की दोक्षा ली। यही देवी गायन्नी के नाम से प्रसिद्ध 
+ 9 
रे यह श्रीमद्भागवत गायत्री का भाष्य ही है। चोवीस अक्षर 
बाली गायत्री का ही विस्तार श्रीमदभागवत के द्वाद्श स्कन्धों में 
किया गया है। फिर रूष्टि का आदि स्थान भी है । इसी विशेषता 
के कारण पुष्कर में और विशेषकर कातिक में इसका बड़ा 
पुरुय है. 
सथुरा में तो भगवान्‌ ने जन्म द्वी घारण किया था। मथुरा 
पुरी का तो अहण होता है, सम्पूर्ण माथुर मंडल भो लिया ज्ञा 
सकता है, ब्रज में सर्वत्र इस संहिता के पाठ का घड़ा माहात्म्य 
। इसी प्रकार द्वारका में भी निवास करके भगवाच्‌ ने गृहस्थो- 
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चित अनेकों कमनीय क्रीड़ार्ये कीं। द्वाराववी के कण कण में 
भगवाद की अनन्त स्टृतियों सनिदिित हैं। वहाँ के वायु मंडल 
में वे सब्र अब भी विद्यम।न हैं, इसलिये इन तीनों पुरियोका अनंत 
माहार्म्य है (? 
सूनर्जी कह रहे हें--“मुनियो मैं अमी कुछ भागवत माहात्य 
ऐर भी वर्णन करूँगा। उसे आप सब समाहित चित्त से श्रवण 
कर । 


छ्प्प्य 


प्रतिदिन तत्व निश्रारि भमायवत चरित सुनिगि। 
बु/नकें पत्र नर नारि भपति चित रििल करिगे॥ 
हरि आसर क्‍त करे अमते सत्र पढि जाईं। 
झायु 56 अब धरे अन्त से प्रमु-्पद श्र ॥ 
पृष्कर, मथुरा, द्वारका, कीशी पृन्‍्य प्रयाय यज्ञ | 
' पाठ करें ते मय छुटे, होहि वृद्धि अतिशय विमल ॥ 


भागवती कथा-कामधेनु है 
(१३८४ ) 


विग्रोष्धीत्याप्लुयातप्रज्ञाराजन्योद्धिमेखलाम । 
येदपों निधिपतित्व॑ च शू द्रः झुद्दय त पातकात्‌ ॥# 


(ओआ भा० १२ स्के० १९ आअ० ६४ श्लो०) 
छप्पय 


शुद्ध चित्त तें मनुत्र «गाइके -जाड! सुनावें। 
विनिके अति अनुकूल परितर, ऋषि, सुर हे जावें ॥ 
मिद्ध, पितर, सुर, भक्त देहि इच्छित फल ताक़ूँ। 
मुक्ति, मुक्ति, सव पिद्धि सहजमें मिलि हैं. खाकूँ॥ 
पढ़ भागवत चरित कूँ, ते सरई फल पाहँगे। 
द्विज धो, तप मू, वेश्य घन, शूद्र शुद्ध हे जाहँगे॥ 
ऋषि मुनियों के आश्रमों में कामधेनु रहती थो उप्तके छारा 
थे अपने समस्त मनोबरांछित कार्या का करते थे। वशिष्ठज्ञी के 
आश्रम में कामथेनु थी, उप्ततत उन्हींनेि महाराज विश्वामित्रजी को 





4६ सूती कह रहे हैँ--मुनियो ! इस भागवत का अध्ययन कस्ने 
से बद्धाण वी बुद्ध बढती है । चच्रिय को समुद्र पर्यन्त प्रथेवी की प्राप्ति: 
दोती इ। बैरा। बहुत सो सस्पाल का स्वासी हो जाना है श्रौर शूद्ध सभी 
सता पे. पा्षों से छूट दाता है 7 


नर 
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सेना के लाखों सेनिकों की सन्तुप्ट किया, उन्हें सनमाने भोग 
प्रदान किये। मद्दर्पि ज्ञमदप्रि के आश्रम पर भी कामपरेलु थी, 
उसके द्वारा उरदोंने द्ेदयबंशा मद्ायत सहस्लाजुन के सभी 
सेनिकों का सभी भाँति सम्तुप्ट दिया । सद्दपि भरदाज के चाश्रम 
पर भी, कामधेसु थी, जिससे थे श्रेथमामुज भरती का खर्ग से 
भी बढ़कर सत्कार कर सके। भरतजी के सनिक तो ऐसे अमभूत 
पू्य दिव्य सत्कार को पाकर यहाँ तक कहने लगे--'अ्र हम 
भरतजी की सेना में नहीं रहेंगे यहीं मुनि के आश्रम प्र रहकर 
स्र्गीय भोगों का 3पभोग करेगे | मुनि के आश्रस पर चार पर की 
कामपेजु रहती थी , सदगृहस्थियों के यहाँ द। पेर को कामधेनु 
अ्रय भी रहती है। बह है सुलक्षणा गृदिणी | शाब्रकार्ों ने 
गृहिणी को ग्रह कामयेनु कहा है। संसार में जिसे अपने मनोठ- 
कून्न प्रिय भाषिणी सुन्दर लक्षणों वाली जीवन की चिरसंगिनी 
गृहिणी भ्राप्त है, उसके यहाँ सभी सुख विद्यमान हैं। कामथेठु वो 
नियम से सदाचार पूर्ण जौचन व्यतीत करने वाले सत्यवादी वप- 
छ्यों के ही यहाँ रहती है और गृद्ध कामधेमु भाग्यशाली धुस्या- 
त्मा सदगूहस्थों के दी घर में रहती है, किन्तु एक ऐसी कामधर्ठ 
है, जो ग्रदस्थ, विरक्त, राजा, रहु, आरह्मण, शूद्र सभी के घरों में 
समान रूप से रह सकतो है. और सभी को सुख शान्ति और 
सन्तोंप प्रदान कर सकती है । उस कामधेमु का नाम है /माग- 
बती कथा? । डर 
,.... सुत्जी कहते दं--“भुनियो ! ध्रीमद्भामबत को|कथा इस लाई 
में सभी सुखों को देने वाली है, सुनियों ! मैं तो अल्पक्ष हूँ, १क 
सुख वाला हैं, मरणशील हूँ, यदि संकर्पणावतार भगवान्‌ शोषजी 
जो सर्वज्ञ हैं, जिनके सदल्न मुख और दो सहल्र जिह्ायें दें जो 
नित्य तथा अजर अमर हैं, वे भी यदि निरन्तर श्रीमद्भागवर्त के 
माहात्म्य को मिरन्‍्तर कह्दते ही रहें, तो पूर्णरूप से बे भी वर्णन 


आगवती कथा कामथेनु है र्ड्‌ 


नहों कर सकते । महानुभावो ! श्रीमदूभागब॒त में ऐसा रस है, कि 
थी, पुरुष, बालक, बुद्ध तथा सभी श्रेणी के मनुष्य सन्‍्तुप्द हो 


४! 67%... 





ऊ ता 
जाते हैं। आपको अपने इष्टदेव को सन्तुप्ट करने के लिये मंत्र 
ज्ञप या अन्य अनुप्ठान को आवश्यकता नहां।!  ,: 
शोनफ्ी ने पूछा--“सूतजी ! बिना मन्‍्त्रानुप्ठान के देवता 

कैसे सम्तुप्द हो सकते है. ९ 5, ०७0५ 

» खुतज्ी बोल-बम, सदारात आप अपने इृष्ट देव के 
सम्गुख क्रीमद्भागवत का केबल पाठ ही करते रहें। भागवत 
के श्लोक मंत्र द्वी हैं । पाठ करते करते <देववा स्पयं द्ोआपन्को 
आप की इच्ित बस्नु प्रदान कर देंगे 7? 

१८ 


र्‌ड४ भागवतोी कथा, खण्ड ६० 


शौनक जी ने पूदा--“सूतजी ! किसी को ऐसा हुआ 
भीहे १! 

सूती बोले--/मह।यज्ञ ! बहुतोंकों हुआ है। विना पढ़े, विता 
वेदान्त का अभ्यास किये बिना चान्द्रायणादि अत किये केवल 
भागवत के पुर्य चरित्रोंका पाठ करने से ही अनेकों सिद्ध दो चुके 
हैं। अभी कुछ ही दिनोंक्री बात है। ऐसी ही एक घटना घट गयी। 

शौनक जी ने पूछा--“सुतजी ! उस घटना को हमें अवश्य 
सुनाइये । ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरणों से श्रद्धा बढ़ती है ।” 

सूततजी ने कहा--“मुनियो ! यह सत्तयुग, त्रेता, द्वापर की बात 
नहीं युधिछ्टिर या परीक्षित्‌ के राज्य की भी बात नहीं बौद्ध हण 
शक या स्लेच्छोंके शासनको भी बात नहीं । अभी गुरुंडों के राग्य 
जाने के कुछ ही पूर्व की घात है! दक्षिण में पूना के निकट 
सितारा जनपद में एक वाई क्षेत्र है। वहाँ पर कृष्णा के तीर पर 
एक वृद्धा विधवा ब्राह्मणी रहती थी | उसके एक अनपढ़ पुत्र था। 
जिसका नाम नृसिंहा चाये था। बृद्धा अत्यत निर्धन थी हिसी 
प्रकार माँग जॉच कर अपना निवाह करती थी |” 

एक बार सोमवती अ्रमावास्या पड़ी । उस दिन मातायें किसी फशे 
के सहित अश्वत्थ की १०८ परिक्रमा करती हैं, पूजन करती है। ' 
एक परिक्रमा करली एक फल्न रख दिया। इस प्रकार कोई भी फले 
हो १०८ फल उसमें आवश्यक होते हैं । कोई केला से करती ६ 
कोई आमते कोई जामुनसे । जैसा समय हो, जैसी शक्ति दो, जैसी 
सुविधा हो । 

उस बृद्धा के पास १८८ फल ये ही नहीं । न इतनी, शर्ति 
ही थी, कि पह इतने फल क्रय कर सके | उसमे कहा--“मैं धरना 
फल के दी १०८ प्रदक्षिया कर लूँगी। अपने पुत्र को लेकर वह 
सन्दिर के समीप के अश्वत्थ वृक्ष के समीप गयी और आँखों में 
आँसू भरकर बोली--“तू मेरा ऐसा अयोग्य पुत्र हुआ कि ई०८ 


भागवती कथा कामघेलु है र७र्‌ 


'कल्न भी नहीं जुटा सका। मुझे अश्वत्थदेव की बिना फन्न के ही 
प्रदृक्षिणा करनी पड़ रही हो” 

पुत्र से कहा माँ | तू बिन्‍्ता ले कर। में १०८ शीमदू- 
“भागवत रूप फल इन अश्वत्य देव के अपंण करूंगा ।” 

माँ यह घुनकर हँस पड़ी ओर बोली--तुमसे अक्षर पढ़ना 
“तो भ्ती माँत्ति आता नहीं। श्रीमद्भागवत्त के १०८ पाठ क्या 
"करेगा १९ 

हद़ता के स्वर में पुत्र ने कहा--“माँ ! तू विश्वास कर मैं 
“अवश्य ही अश्वत््य देव को १०८ भोमद्भागपत रूप फल अपण 
“करूँगा |! 

,माँ को अपने अपठित पुत्र कौ बात पर विश्वास नही हुआ । 
डूसरे दिल सबने देखा वह अठपित बालक श्रोमद्भागवत कौ 
पुस्तक लेऊर वहाँ से दो कोश की दूरो पर कृष्णा नददो के किनारे 
बौम्य महाबलेश्वर में नूसिंह भगवान्‌ के मन्दिर में बेठा है। उसे 
अक्षरों का ज्ञान था। अतः एक एक अक्षर पढ़ पढ़कर पाठ करने 
बलगा। ऐसे उसने सूर्योदय से सूर्यास्त तक पाठ करके दो मास 
न्‍में समस्त भ्रामदूसागधत का एक पाठ पुरा क्रिया । फिर तो भाग- 
-चत ने जन पर कृपा की। दूसरा पाठ एक डेढ़ मददीने में हुआा। 
-इस प्रकार कई वर्षों में उसने ५०८ पाठ पूर किये। जा प्रत्यक्ष 
नदेव भागवत के रूप में हैं, वे ही देव अश्व॒त्थ तथा नृलिंह मन्दिर 
-मे बेठे उनकी कथा सुन रहे थे, वे प्रसन्न हो गये नृश्तिंद् भगवान्‌ 
-ने कृपा को अब तो थे अर्थ भी करने लगे। इनके अर्थ ऐसे 

चमत्कार पूर्ण होते थे, कि बड़े बड़े मद महोपाध्याय उनको कथा 
“सुनने आते थे। घन की तो उन्हें कमी ही न रही। द्रव्य को 
-चपा होती थी | इच्छानुसार लुदाते थे। समस्त महाराष्ट्र आन्त में 
उनका नाम छा गया। अब्र वे इस एथिवी पर सशरोर नहीं हैं, 


पकिन्त 5. का वि ््‌ 
किन्तु उनका अमल विमल घवल यश अब भो विद्यमान है।इस 


र७६ भागवर्ती कया, खण्ड ६० 


प्रकार श्रीमदभागवत के कीर्तन करने वाल पर देवता असन्न द्वोके 
हैं और उन्हे मनोबांछित फल देते हैं। श्रीमद्भागवत् के सुपर 
पिद्ध टीका कार श्रीघर स्वामीजी पर भी दसिंद भगवान्‌ ने कृपा 
की ५ इसके पाठ करने वाले पर देवता ही नहीं मुनि, सिद्ध, 
पितर, मनुष्य तथा नृपतति गण सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जो 
श्रीमदूभागवत को पढ़कर भावना से कथा करते हैं, वे संसारी 
पदार्थ के लिये दुखी नहीं होते ।? 

शौनकनी ने पूद्धा--'सूतजी ! ब्राह्मण का तो मुख्य धर्म है, 
वेद पढ़ता । वेदों के अध्ययन से ही उसका आह्यणत्व बना रहता 
हैँ । बेड़ों फे बिना पढ़े तो उसे किसी भी शाश्न के पढ़ने का फन् 
नहीं मिलता।” 

सूतजी बोले--“हाँ, महाराज यह सत्य है, कि ब्राद्षण का 
सुख्य कर्म निष्काम भाव से वेदों का पठन पाठन ही है। शात्तरों 
में बताया है. कि ऋग्वेद के अध्ययन से मधु की नदी मिलती है। 
यजुर्बेंद के पढ़ने से छत की नही और सामवेद के अध्ययन से 
दूध की नदी मिलतो है। वेद्त्रयी के अध्ययन का मद्दात्म्य है 
किन्तु श्रीमद्भागवत में तो सम्पूर्ण वेद और शाबओों का सार 
सिद्धान्त निहित है। अतः जो फल वेदों के अध्ययन से मिलता 
है, बह्दी फल इस भागवती संहिता के अध्ययन से भी मिलता 
है। भगवबन्‌ में अधिक क्‍या कहूँ, गीता आदि में साक्षात्‌ थी 
अगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से जिसे परमपद कहा है, परागति कद 
कर जिसका वर्णन किया है, वह पद्‌ इस पुराण संहिता 
को एकाप्रचित से पढ़ने पर सहज में ही प्राप्त ही 
जाता है ।” हर 

शौनक भी से पूछा--“सूतजी ! इसके अध्ययन से सबका 
एक-सा ही फल प्राप्त होता है, या पात्र भेद से फल में मी भेई 
हो जाता है ।? कक 


हि ८ 
भागवनरी कथा कामभेनु है र्‌ड७ 


सूनजी बोले--/हाँ, भगवन्‌ ! पात्र भेद से भावना भेद से-- 
फल में भिन्नता हो जाती है। जैसे ब्राह्मण है, उसे सबंथा मेरी 
बुद्धि शुद्ध रहे यही चिन्ता गहती है। वह निरन्तर गायत्रो मन्त्र 
.हे जप करता रहता है। गायत्री मन्त्र में यद्दी तो कहा गया है, 
हू वरेए्य ! हमारी बुद्धि को सदा शुभ कर्मा में प्रेरित करते रहो ।”? 
इसलिय यदि ब्राह्मण इस संहिता का अध्ययन करता है, तो 
उसको बुद्धि तिल हो जाती है, वह्‌ बड़ा बुद्धिमान बन जाता 
है। इसी तरह क्षत्रिय को प्रथिव्री को चिन्ता रहतो है, यदि वह 
श्रद्धा से पाठ करता है, तो समुद्र पयन्‍त प्रथिबी का शासक बनता 
है। वैश्य का सदा धन की चिन्ता बनी रहती है, वह यदि इसका 
अध्ययन करता है, तो उसे कोपाधिपत्य की श्राप्ति हाती है. और 
यदि शूद्र सुनता तथा पढ़ता है, वह सभो प्रकार के पातक़रों से 
'झूटकर पवित्र हा जाता है । 
शीनकज्ी ने पुछा--“सू नजी | आपने तो इस श्रीमद्‌ मागवतत 
संहिता की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर दी। और भी तो 
अनेक शात्र हैं, महाभारत तो पंचमवेद ही है। आप इसी की 
* इतनी महिमा क्‍यों गा रहे हैं, इसमें ऐसी कोन सी विशेषता है । 
आप कहो, कि इसमें भगवान्‌ के चरित्रों का गान किया गया है, 
तो ऐसा कोन-सा आपे ग्न्थ है, जिसमें भगवान्‌ के नाम रूप 
तथा चरित्रों का गान न किया गया हो। वेझों में महाभारत रामा 
गण तथा अन्य सभो पुराणों के आदि मध्य तथा अंत में सर्वत्र 
“हरि हो हरि गाये गये हैं, उन्हों को नाना रूयों से कद गया है। 
प्फेए इस प्न्ध में ऐपो कोन सो विशेषता है। ऋगा करहे हमारे 
इस सशय का नाश करो ।” 
यह सुनकर सूनजो गम्मोर हो गये और कुद्च रुूककर बोले-- 
चोले भषवन्‌ ! में आपका भाव समझ गया, ऐप प्रश्न करके 
आप इसके माइस्प को ओर अ््रण कएना चाइते हैं, भगवद्‌ ! 


श्ष्द भागवती कथा, खंड ६० 


यदि इसमें अन्य शास्त्रों से विशेषता न होती तो आप इसे इतनी 
उत्सुकता के साथ कभी भी श्रवण न करते, इसमें कया विशेषता 
है, इसे मैं कई वार कह चुका हूँ, उन्हीं बातों को फिर दुद्दराता हूँ. 
आप दत्ताचत्त हाकर श्रवण करें !? 


छ्प्प्य्‌ 


सब ग्रयनिते श्रेष्ठ भागवत--चरित मनोहर) 
यक्क सायकत इृच बे पद प्रदये सुदर॥ 
अकक्‍्तारनि की कथा चरित भक्तनि को 'अधहर । 
भगवन्नाम सहात्य छोड़ि जानें नहिं दूधर ॥ 
जो अच्चुत अतिलेश हैं, जिन के अगनित नाम हैं । 
तिनि के प्रद शयोजमें, पुनि पुत्र पृन्य ग्नाम हैं।! 


०-०१ 0०-- 


कलि कलुष काटिनी भागवती कथा 
( शश्८५ , 
ऋल्िमलसंहति कालनो5खिलेशो- 
हरिरितिरत्र न गीयते हामीक्ष्णम्‌ । 
है. पी 
इह तु पुनमंगवानशेपमूर्तिः 
परिपटितोजनुपद कथा प्रसद्ध। ॥# 
(और मा०१३२ स्क० र२ श्र० ६४५ शलो० ) 
छप्प्य 
जीक चराचर रचें प्रकृति अरु विकृति बनावें। 
आचारञ बान स्वयं साधना सीख पिखावें || 
सत्य सवातन धाम भुत्रनपति अज विश्वम्भर ) 
जिनकी सत्ता धिना रहें नहिं जगम थावर,। 


॥".. रचना पालन नासिवो, जिनिको नित नित काम है। 
तिनिके पावन पंदनि में, पुनि पूनि प्रन्य प्रनाम है॥ 


इस संसार में सार क्रम है, असार अधिक है। गेहूँ जो के 








कं यतजी कद्दते ईं-- मुनियो | श्रन्प प्रन्यों में कलिकाल के पाए 
समूरी को नाश करने अखिलेश श्री मगवान का गान तो किया है, डिंतु 
बारम्वार गान नहों किया गया है, किस्तु इत सागवत कथा में तो अशेष 
मूर्ति भगवान्‌ बासुदेद का कथाओं के प्रसह्ञ से जत्त्वेक पद्‌ पर वर्णन 
किया है ॥” 


र्ज् 
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चीज को बोओ, तो उसमें भूसा अधिक निकलेगा। अन्न न्यून। 
धान में पुआल भूछी अधिक होती है, चावल थोड़े ) मेंगफ में, 
चादार्म में, काजू में, चिल्गोजा तथा अखरोट में खाने योग्य भिंगी 
थोड़ी रहती है, छिलका आदि अधिक) बिना छिलका भूसी के 
सारपदार्थ टिक नहीं सकता । वही वो आधार है, नीबू मौसमी 
संतरा, कमला में रस वभी रहेगा जब उसमें थिलका, बीज और 
तंठु तथा भीतर के फन्न पतले छिलके रहें। रस निकाल लेने पर 
ये अनावश्यक पदार्थ फेक दिये जाते हैं। इसी प्रकार धरगण 
शास्त्रों में कुछ अनावश्यक विस्द॒त कथायें द्वोवी हैं| वे अनावश्यक 
क॒थायें इसी लिये कही जाती हैं, कि उनमें से सार भाग निकाल 
लिया जाय | उम्रका शेप भाग छोड़ दिया जाय, किन्तु कुछ फल ऐसे 
होते हैं, जिनमें कुछ भी त्याज्य अंश नहीं रहता जैसे अंगूर 
अमहद तथा अंज्ीर आदि । इसी प्रकार शाल्रों में एक श्रीमदू- 
आंगबत शात्र ही ऐसा शास्त्र है, जिसमें कोई भी व्याश्योश 
नहीं है ।” 

सूत जो कहते हैं --“मुनिया ! आपने सुमत से श्रीमंद्‌ भागवत 
की अन्य शास्त्रों से विशेषता पूछी उसे में आपसे बताता हैं | 
देखिये इस कलिकाल में लोगोंकी पाप में स्वाभाविक प्रशृत्त है । * 
ऋलियुगी जीवों को पाप करने में तनिक भी हिंचक नहीं होती । 
कलिकाल में सदसरों वर्ष के जप तप, नाना भाँति के असुप्ठान, 
कूह्ड चान्द्रयण आदि विविध प्रायश्धित्त होने असम्भन्र हूँ, 
जिनसे पापों का नाश दो सके । कलियुग में तो समस्त पापा के 
नाश करने का सुगम सरल सर्तरेपयोगी एक दी सुखद साधन है! 
यह है भगवान्‌ के सुमघुर पाप द्वार भार्मों का कीतन करना) 
ओर शाप्लों में दसि्तम कीर्तन न्यून है धर्म अधर्म तथा प्र/ूति 
मार्ग का वर्णन विस्वार के साथ किया गया है। डिन्तु शोमद 


आमयन में तो भगवन्नाम और भगवान्‌ के अवतार चरिय्रों को 
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छोड़कर दूसरी बात ही नहीं कही गयी है। इसमें जहाँ देखो वहीं 
अबतारों के ही चरित गाय गये हैं । इसीलिये इस को 'नाम 
पुराण! कहा है। इदं भागवत नाम पुराण त्रह्म सम्मितम, यह वेद 
कै ही समान है। यही नहीं कलिकाल में तो यह वेद से भी 
'बदुकर है। ह 
यह सुनकर चौंककर शौनक ज्ञी चोले--/सूत जी ! आप 'यह 
कैसी बात कर रहे हैं। वेद से बढ़कर पुराण कैसे हो सकती है १" 
: » सूत जी ने कहा--महाराज, बड़ापन छोटापन तो काय सिद्धि 
'से माना जाता है। हम मानते हैं अस्त बड़ा है, किन्तु हमारे बह 
किस काम का। उससे देवताओं को ठप्ति भले ही होती हो, 
“हमारी तृप्ति तो दूध, घृत तथा अन्न से होती हे हमारे लिये वही 
बड़ा है । हम मानते है, ऊल्च बड़ी है क्योंकि उसीसे गुड़, शकर, 
'खाँड बूरा तथा अन्य मिठाइयाँ बनती हैं, किन्तु त्रद्म भोज हा रहा 
हो, उसमें दही तो परस दिया जाय ओर उसमें चीनी न परसकर 
अड़ी समककर-ऊख परस दी जाय, तो उससे किसी की दूष्ति 
होगी १ भले ही चीनी बूरा ऊख से हो बने हैं, (कन्तु ब्रह्म भोज में 
“दही के साथ मिलाकर खाने के काय में तो चोनी वूरे.की ही 
आवश्यकता है, उत काम के लिये तो वही बड़ा है। इस प्रकार 
सत्ययुग, च्रेतादि युगों में लोग बुद्धिमान, चहुश्रुत तथा मेधाबी 
होते थ, उन्हें सुनते दी स्मरण हा जाता था, उस समय सर्वत्र 
बेैदों का प्रचार प्रसार था, उस समय के लिये वे ही बड़े थे । जब 
मेरे बाबा गुरु भगवान्‌ वेद व्यास ने देखा ऋतियुगी अल्पवोय 
अल्पायु-तथा अल्प चुद्धिवाले होगे उनमें वेदों को धारण करने को 
शक्ति न होगो, तो उनके ऊपर क्ृय्रा करके भगवान्‌ बेद व्यास ने 
पुणाणों का संग्रह किया। स्त्री, शूद्ध तथा दिलबन्धु-ताम मात्र के 
दिज कहलाने बालों--डो तो बेद्ाध्ययन का अधिकार ही. नहीं। 
'अन्द्दीके निमित्त व्यास जी ने महाभारत की रचना की | जग उससे 
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भी उनके मनको शान्ति न हुई, तो भगवान्‌ नारद जी की झा 
से उन्होंने इस भागवती संदिता को बनाया । अन्य ग्रन्थों से इसमें 
यही विशेषता है, कि इसमें दूध को मथकर उसमें से मर 
निकाल लिया गया है) जहाँ भी कहीं श्री कृष्ण कया है, उनके 
अबतारों के चरित्र हैं अथवा उनके आश्रय से भगवतभक्तों के 
चरित्र हैं वे ले लिये गये हैं, शेष सब छोड़ दिये हैं। इसमें इस 
बातपर विशेष ध्यान दिया गया है, कि कोई पद्‌ ऐसा न आजञाय 
जिसमें विश्वमूर्ति भगवान्‌ का बर्णन न किया जाय । ऐसी कथाओं 
फा बयान किया दे, कि जिनमें बारम्वार श्री हरिका ही गान हो ।” 

शौनक जी ने फद्दा--“सूत जी ! श्राप सत्य ही कह रहे हैं। 
जितना सुख हमें इस भागवत कथा के श्रवण से मिला, उत्तना 
कभी भी नहीं मिला। अब कृपा करके कुछ और सुनाइये।” 

सूत जी बोले--“अब क्या सुनाऊँगा महाराज ! इसका वो 
न कभी आदि दे न अन्त । मुझे तो सुनाना था सुना चुका अब 
फिर कभो देखा जायगा। अब में अपने इष्ट देव तथा गुरुदेव को 
प्रणाम करके इस असंग को समाप्त करता हूँ ।”? 

शौनक जी ने कह्य--“सूत जी जैसी आप की इच्छा ) किन्‍्त 
महाजुभाव हमारी वृप्ती तो अभी नहीं हुई ।” 

शीनक जी की वात का सूत जी मे कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बाँधली | नेत्र बन्दकर लिये। गदू- 
गदू कंठ से वे कदने लगे-- 

अखिलातमा श्री हरि की सत्व, रज और तम अ्रधान शक्तियाँ हैँ 
जिनसे इस बिश्वन्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय कार्य 
दोते रहते हैं । जो इतने मद्यान्‌ हैं, कि उनकी महत्ता को मनुष्य 
देवताओं की बात हो क्या इन्द्र, अह्या तथा श्र भी पूर्णतया 
नहीं जान स+ते। उन आत्मतत्व स्वरूप अनन्त, अज, अच्युत 
अखिलेश को में श्रद्धा भक्ति सह्दित नमस्कार फरता हूँ। 


कन्नि फलुप फाटिनी मागवनी फया म्छ 


प्‌ 


न्ज 


हे 


जिन्होंने एयिदों, जल, सेल, यायु, आह्यरा अपने सेट ये 
हुए अषकार, घुद्धि, सटलत्य सथा प्रकृति इस नी सस्यों से-इनी 
शक्तियों से इस चगगर फे आधय भूत सम्पूण्ण संसोर को फ्रोडा 


नकद 


| 


में बता दिया, सेल ही सेल में इस स्थावर जंगम रूप जगग फी 
रचना कर दी दर समग्न देशों में श्रेष्ठ शान स्थरूुप एकमान्न 
सनातन पुरुष के पाद पदष्मों में मैं पुनः पुनः प्रणाम फरता एूँ। 

लिनकफी रष्टि में मरी पुरुष, लड़ पैतन्य में फोई भेद भाण दी 
नहीं, जिनफा घित्त आत्मानन्द रूप महाग्एय में निरन्तर निमप्र गरना 
रहता है, यधपि उनके हृदय में अशान को एक मी प्रन्थि नें है, 
जो आत्मागम पूर्ण काम है, फिर भी भगवान फी ललित ल्लाम 
ज्ीलाओं के गायन में मिनका वित्त फ्ँम गया है, शिनफी हरि 
गुणगान में आत्मानन्द ज़नित स्थिग्ता आकर्षित हो गयी है । 
यद्यपि जो आप्तफाम है, जिन्हें फुड भी फर्तंब्य शेप नहीं ऐ, जो 
विधि निपेष, क्तंबच्य अकतेब्य, त्याज्य माह्य आदि भायों से परे हैं, 
तो भो जिन्‍्हों ने फलि फल्मपों से क्लोशित जीमों पर कृपा करके 
इस परम पुएय प्रद्ध परसार्थ प्रकाशक पावन पुगण फा प्रचार 
प्रसार किया है, उन स्वच्छन्द बिद्दागी, कलि कल्मपद्दारो सथे पाप 
प्रहारी, जगत्‌ द्वितकारी ध्यास नन्‍्दन अपने गुमदेय भगवान्‌ 
शुक के पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम करके इस पुर्य प्रसंग फो 
समाप्त करता हूँ ४? इतना कहकर चिरकाल तक सूत जो अन्न बि-- 
मोचन करते रहे। 

इुछ काल के अनन्तर शौनक जो ने पूछा--वो क्या सूतजी ! 
अब भागवती कथा समाप्त हो गयी ११? 


ब्ट2 भागबर्ती कथा, खरड ६० के 
आँसू पोंछते हुए सूत जी बोले--दाँ, महाराज ! अ्त्र समापन 
ही सममिये | कथा त्तो समाप्त हो गयी। अब उपसंहार रुप में 
कुद्ध भागवत्‌ स्मरण कुछ पुराणों के सम्बन्ध में श्रौर कहूँगा उसे 
-भों आप छुन लें। वैसे कथा तो समाप्त हो गग्यी ।/ 
छप्पय 
आत्मार9, निरीह, विरामय मुत्रि मम गुहुवर | 
भेद मात्र तैं रहित ज्ञान लिष्ठा जिनि इढ़तर॥। 
हरि युत॒ छुनिर्के बध्चे भागवत चरित घुहाये। 
-. निम्त परीक्षित करें, जयत हित हरि अकटाये ॥ 
परमहँत अबतक मुनि, श्री शुक्र जिनिक्नों मम है। 
तिनिक्े पावन पदनिमें, पुन पुत्ति पुन्य प्रदाम है॥ 


| 


& चतनी कहते ह---'जिन भगवान्‌ की दि 


नमो नमः 
( १३८६ ) 
य॑ अ्मा वरुऐेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्बन्तिदिव्येः स्तवेः । 
वेदे/साइपदक्रमोपनिपदेर्गापन्ति य॑ सामगाः ॥ 
ध्यानावस्थितवद्गतेन मनसा पद्यन्ति य॑ योगिनः । 
यस्पान्त न बिंदु सुरासुरगणा देवायतस्म नमः ॥#£ 
( श्री भा० १२ स्क० १३ अ० १ शलो० ) 
छप्प्य 
जिनिकी इस्तुति करें वरुन, अजशशद्र, मरुदगन। 
'सस्वर ॒गावे जिनहि वेदविद मुनि योगीजन।॥ 
पाई न जिनिकी अन्त शारदा, अज, चतुरामन। 
' शेष, सुरेश, महेश दिनेश हु देव असुरयन॥ 
जिनिके अगनित नाम हैं, रूप अनूपम श्याम है। 
तिनिके पद पाथोज में, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम है। 
क्ृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः हरये नमः परमात्मने नमः 





4 स्तोत्नों से ब्रह्मा, वरुण 
इन्द्र, रुद्ध तथा मसदूगण स्वुति कप्ते हैं , अद्ञ | पद, क्रम और उप 
निषदों के सद्दित वेदों से - ठाम गान करने वाले ऋषिगण, बिनका गान 
करते ई, ध्यान द्वारा स्थिर किये हुए मन से योगी जन निनका साक्षात्‌कार 
करते हैं, तथा जिनका श्रस्त सुर तथा अ्रम॒रगण भी नहीं पा सकते ऐसे 
परदेव प्रभु फे लिये प्रषाम हैं? 

8 हु र८५ 
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प्रशतक्लेश ताशाय नमः गोविन्दाय नमों नमः गोविन्दाय नगे 
नमः गोविन्दाय नमो नमः। 
उन अनन्त शक्ति वाले भूमा पुरुष का महत्व कोई क्या जान सकता 
हैं उनकी मह्दिमा का कोई क्या बखान कर सकता है, कोई उनके 
चल, बीय॑, पराक्रम, ओजवेज, श्रभाव, गुण तथा ऐश्वव का पार 
नहीं पा सकता । एक बार गरुइजी को अभिमान द्वो गया भी 
हो ! में कितना बली हूँ, जो भुवनपति भगवाद विष्णु के भार की 
बड़ी सरलता से घारण कर लेता हूँ । उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा” 
कर इधर से उधर ले जाता हूँ । मैं न होऊ तो विष्‌एु भगवाव्‌ 
इतनी शीघ्रता से केसे आते जाते |?” 

भगवान्‌ समर गये, मेरे भक्त गरुड़जी को अभिमान हो गया 
है, मेरे भक्तों के मन में यदि अभिमान की जड़ जम जाय, तंत्र तो 
सर्व साश ही हो जायगा, भक्त के मन में उठे अमिमान का सुमे 
दुरन्त नाश कर देना चाहिये अधिलम्ब उसे जड़ से ठखाई कर 
फेंक देना चाहिये।” यही सब सोच विचार कर भगवान ने गरह- 
जी को बुलाया और उनसे कहने लगे--“गरुड़जी ! आप मेरे 
बोभ को उठा सकते हैं? हि 

गरुड़ जी ने भीतर से अभिमान के साथ किन्तु बाहर से 
शिष्टवा के साथ कहा--' क्यों नहीं, महाराज ! मैं तो सदा श्राप 
को उठाता हूँ।” े 

भगवान्‌ ने कहा--“शआप मुझे उठाते हो ?” 

गरुइज़ी ने|कह्ा--“मैं नहीं डठाता तो क्‍या महाराज कोई 
दूसरा उठाने आ जाता हैं ।” के 

भगवान्‌ ने कहा--“अच्छी बात है, आप ही उठाते के वो 
मेरे सम्पूर्ण शरीर की बात तो जाने दो मेरे इस हाथ को ही 
उठाओ |” यह कहकर भगवान्‌ ने अपने एक द्वाथ का पंजा गरड़ 
जी के ऊपर रख दिया | ग़रुइजी उस पंजे के बोझ से दब गवे, 
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हु हु करने लगे | उन्हें ऐसा प्रतीत दाने लगा मानों अभी प्राण 
निकलते हैं वे बड़े कष्ट से बोले--“महागज्ञ ' माग्कर ही छोड़ोगे 
क्या ? मेरे तो प्राण निकले जाते हैं।” 


नानी... आन 





हँसकर भगवान्‌ बोले--“बस, इतने ही से घबरा गये अभी 
तो मैंने अपने पंजे का भो पुरा बल नहों रखा।आप तो मेरे 
सम्पूर्ण शरीर को छोते थे ।? 

पंजे को उठाते हुए भगवान्‌ बोले--“पारुडजो ! मुझे कौन ढठा 
सकता है। मैं तो आप के ऊपर कृपा करके अपने आप हो उठ 
जाता हैँ । मेरी शंक्ति अनंत है, अपार, अपरिमेय है। उप्तका पार 
स्वय मे भो नहीं पा सकता। भेरे गुण अनरू है 
गान में भी न भी जीप के. पं, हक 


भी नहीं कर सकता फिर भी जीत मेसी ही कृपा से 33 
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सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं मेरे शुणों का गान कर सकते हैं-मुझे 
नमस्कार प्रणाम कर सकते हैं।? ॥ 

सूतज्ी कद्दते हैं--“मुनियो ! मैं उन महां महिम भ्रीहरि को 
बाग्म्वार ममस्कार करता हूँ, जिनकी सहिमा का पार आज तक 
काई पा ही न सका (? 

देखिये, अह्याजी इस सम्पूर्ण चराचर विश्वके एकमात्र जनक हैं। 
स्थावर जंगम सभी की स॒प्टि चतुरानन द्वाया ही हुई है।वे जह्मा 
जी जिनकी दिव्य स्तोत्नों से स्तुति करते हैं | उत्तर दिशा के लोक 
पाल वरुण, समस्त देवताओं के अर्धीश्वर स्वर्गपति इन्द्र, इस 
सम्पूर्ण चगचर सृष्टि को सह्दार करने वाले रुद्र, तथा उनंचास 
मरद्गण जिनका निरन्‍्वर स्तव गान करते हैं, फिर भी उनकी 
महिसा का पार नहीं पा सकते, तो उन अचिन्त्य महिमा वाले 
प्रभु के सम्बन्व में हम क्या कहें। बस उन्हें पुनः पुनः प्रणाम है। 
वारम्वार नमो नमः नमोनमः कहकर दी हम विश्राम लेते हैं।” 

शीनकजी ने पूछा--“सूतजी ! वेद वो उनके भेद की जानते 
होंगे 7 

सूतजी बोले--“अजी, महाराज ! जिनसे वेदों की उत्पत्ति 
हुई है, भिनके गर्भ में वेद रहने से जो वेद गर्भ कहाते हैं? वे अन्मा 
आबा ही जब उनके भेद को नहीं जान सके, तो फिर भला 
बेद क्या भेद जानेंगे । वे अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन करते, 
हैं, फिर नेवि नेति कहकर चुप हो जाते हैं । वेदज्ष ब्राह्मण बढ़े नियम 
संयम से रहकर सूर्य, अग्नि, गुर तथा देवताओं की आराधना 
करते हैं; अंग, पद, क्रम तथा उपनिपदों के सहित सस््रर साम का 
सान करते हैं, किन्तु वे भो भगवान्‌ की पूरी मद्विमा सहीं गा 
सातते | केवल अपनी श्रद्धाखलि मात्र समर्वित करते हैं।. 
* » शौनकल्ञो ने पूछा--/सुतज्णी गान भल्ते दो व कर सकते हों, 


| 5 
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किंतु चोगिजन अपने हृदय में उनका ध्यान तोंकर दी 
लेते होंगे १९ 
घूतजी बोले--"हाँ, महाराज ! ध्यान द्वारा मनको स्थिर करके 
योगरिजन उनका साज्ञात्‌कार अवश्य करते हैं, किन्तु वे भी उनके 
भेद को पर्रीत्या नहीं समज सकते । वे ध्यान करते हैं, साक्षात्‌ 
“होने पर नमो नमः “नमो नमः करके उतको बारम्वार प्रणाम 
करते हैं |? 
शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! मनुष्य, देवता, अर्सुर, गन्ध॑वे 
'यंक्ष सक्षस 'कोई तो भगवान्‌ का अन्त ज्ञानते होंगे १” 
सूतजी वोले--“मद्दाराज़ ! मैं कद तो चुका त्रद्मादिक देवता, 
बलि प्रह्मोंद आदि बड़े घड़े प्रतापशाली 'असुर भी उनका अन्त 
नहीं पा सके उन्हें नमो नमः लमोनमः कहकर नमस्कार करते रहते 
उन्हीं देवाधिदेव भर्गवांनके लिये मैं घारम्वार नमस्कार करता हूँ 
भगवन्‌ ! उन अजित भगवान्‌ की महिमा क्या कहें। देखिये 
समुद्र मंथन रूंपो खेल करने के लिये उन्हीं भगवान्‌ मे अपने 
झनेक रूप बना लिये। एक रूप से तो मन्थराचल में घुस गये, 
एक रूप से उंसकी रई घनाकर सथने लगे, एक रूप से अमृत 
“लेकर समुद्र से निकले, एक मोहिनी रूप बनाकर बॉटने लगे। एक 
रूप से देवता असुरों के मीतर घुस गये एक कंछुआ का रूप घन 
कर मन्द्राचल को उठाये रहे।? 
शौनकजी ने पूद्धा--/सूतजी ! भगवान्‌ की मह्दिमा 'अचिन्त्य 
है। देखिये उतने बड़े मन्दराचल को भगवान्‌ अपनी पठपर कैसे 
रोके रदे । इतना भारी 'मन्दराचल ओर फिर जिसे इतने भारी 
आरी देवता असुर पूरी शक्ति से खाँचते होंगे, स्वयं अमित बर्ले 
चले अजित भगवान्‌ अपने युगल कर कमलों से मथते होंगे, क्या 
उस समय कूम भेंगवान्‌ फी पीठ छिलंती नहोगी एए। न 
यंद्द सुंनकंर सूतज्ञी खिल खिलाऊर हँस पढ़े और - बोले>- 
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“महाराज ! आप पीठ छिलने की वात कद्दते हो उत्त कूम भग- 
वान्‌ को तो मथते समय मीठी मीठी नींद आने लगी!” 

शॉनकजी ने पूछा--सूतजी ! नोंद का वहाँ क्या असझ्न था। 
इतना भारी पवत पीठ पर फिरता रहा, वहाँ जल में कच्छ भग- 
वान्‌ को नींद कैसे आ गयी १०? 

सुतजी बोले--“मद्वाराज ! जैसे कोई सुन्दर शेया पर पड़ा 
रहता है । कोमलांगी सुन्दरी प्रमदा उसके पैरों को शनेः शनेः 
सुद्दलाती रहती हैं, तो उससे जैसे उसे निद्रा आने लगती 'ह वैसे 
ही मंदराचल की शिलाओं के नोंक की जब उनकी पीठ पर रपड़ 
लगती वो उन्हें ऐसा लगता मानों कोई मेरे शरीर को सुखपूवक 
ख़ुजला रदा दे, स॒हरा रद है । उस खुजलाहट से बे -खुराटे लेने 
लगे। उनका श्वास प्रश्वास कुछ तीत्रता से चलने लगा।भग- 
वान्‌ की वह सुखकारी श्वास आप सबकी रक्षा करे। उन श्वासों 
का श्रभाव समुद्र में श्रमी तक दिखायी देता है )? 

शौंनकजी बोले--“सृतजी ! समुद्र तो जाने कब मथा गया, 
अभी तक उसका भ्रभाव कैसे दिखायी देता है १” 

सुतजी बोले--"देखिये महाराज ! हम जल में एक कंकड़ी 
छोड़ते हैं, छोड़कर चुप द्वो जाते हैं तो कंकड़ी के गिरने से जो ज्ञोभ , 
हुआ, बह क्षोभ तरेंगों के रूप में कुछ काल तक तट पर दीखता 
है। यदि कंकड़ी से वड़ा पत्थर डाल दें तो तरंगें अधिक देर वर्क 
टकराती रहेंगी । यदि पद्दाड डाल दें तो और भी अधिक काल तके 
लहरें उठती रहेंगी। यदि क्ञोभ करने वाला अनन्त हो तो अनन्त 
काल तक लहरें उठती रहेंगी। कर्म भगवान्‌ जब श्वांस छोड़ते तो 
समुद्र में ब्यार भाटा श्रा जाता समुद्र चढ़ जाता जब श्वांस 
खींचते तो समुद्र शान्त हो जाता उतर जावा। वह अनन्त हें 
जल में ोभ हुआ था, अतः अनन्त काल घेक समुद्र का जज 

- बढ़ता उतरता रहेगा। यद्यपि अब समुद्र मंथन नहीं हा रहा 
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तो भी कूर्म भगवान्‌ के श्वास अश्वास के संस्कार लेश का अशुवर्तन 
करने से आज तक भी समुद्र शान्त नहीं हो सका। वह भी 
विश्राम लेता द्वी नहीं । उसमें हिलोरें उठती ही रहती हैं.। ऐसी 
जिन भगवान्‌ की महिमा है, उनके पाद पद्यों में अनंत प्रणाम हैं । 
उनको पुनः पुनः नमो नमः नमो नमः है. | महाराज ! जिनकी 
कपा से मैंने सभी पुराणों में श्रेष्ठ इस महापुराण को पढ़ा और 
३५ सुनाया उस पुराण पुरुष प्रभु को पुनः पुनः नमो 
नमः है। हर 
शौनकजी ने पूछा--“पराण कितने हैं. ? उनका समाहार 
किसमें है ! भीमदूभागवत सब पुराणों में श्रेष्ट क्‍यों है, इसका 
प्रतिपादय विषय क्‍या है, इसमें कौन सा विषय प्रधान है. इसके 
कहने का प्रयोजन क्या है, इसका दान कैसे करना चाहिये। इसके 
दान का और पठनादि का क्‍या विशेष फल है. इन बातों को अन्त 
में चलते चलते और घताते जाइये। भगवान्‌ आपका कल्याण 
करें आपने भागवत्ती कथा सुनकर हमें ऋृताथ कर दिया ।” 
सूतजी बोले--“अच्छी वात है, महाराज ! में आपके प्रश्नों 
का यथावत यथामति उत्तर दूँगा, आप इसे दच चित्त होकर 
अवण करें ? 
.... हृप्पय _ 
जब कच्छप व्‌ 'घरचो पीठ “घारधो ग्रम्मु मन्‍्दर | , 
- अगनित योजन कूट फिरे ऊपर तें घर “घर ॥ 
तिनि ऐसो सुख होहइ नारि जनु पद सुहरावे। 
मन्दर ज्यों ज्यों फिरे नाथ कूँ निदिया आने ॥ 
जिनिक्ते श्वास प्रशास तें, अब तक उदधि अशान्त अति । 
तिनि पद जे बन्दन करें, तिनिक्री होवे शुद्ध मति॥ 


अषप्टादश पुराणों में श्रेष्ठ भांगियेते 
( १३८७ ) की 

पुराणसंख्यासम्भूतिमस्प वाच्य प्रयोजने । 

दान दानस्य माहात्म्यं पाठादेश निशरोधत ।॥|# 


(श्री भा० १२ सक० १३ श्र० ३ एहो० 
छ्प्प्य 

दश श्र आठ पुरान सार सत्र शास्त्रनि लीगे। 

कहे भायवत् चरित मक्तिके सखुट दौीये॥ 

शोनक पूबें--सूत / पृरानति संख्या. कितंती | 

सब की संस्था कहो, छन्द सेल्क/ है. जितनी ॥ 

तृत कहें--ित्र अठरह, सुनी पिता 'अह झुनिकिं। 

चार लाख हैं उन्द॒ सब श्रेष्ठ मागवत सब्गिति॥ “४ 
प्रथम बेद एक ही था और अनन्त था, उसमें से जो अत्या” 
घश्यक थुगोपयोगी ऋतचायें थीं उनको छाँटकर व्याप्त भगवाद ने 
एक बेद्‌ का संम्रद् किया उसी को चार भागों 'में विभक्त फर 


8 चूतजी कहते हैं--“मुजियों ! अब आप मुझमे इतनी शर्ते 
और मुनिये। पुराणों की संजय 'उनही सम्मूतिः ध्रीमदुमागवत का प्रति 
पांय विषय । उसझाय अयोजन, उसके दानकी विधि, दान श्रोर उसे 
पाठादि का माहात्म्य 


म्ह्श 


अध्टदश पुराणों में भ्रष्ठ भागवद र्ह्रे 


जो ऋक्क , यजु, साम तथा अथर्ब चार नामों से प्रसिद्ध 
लक संहितायें हुई । इसी प्रकार पुराण भी अनन्त 
। अनन्त भगवान्‌ की सभो बस्तुएँ अनन्त है। पूण की सभी 
पैस्तुए पूण है। पुराणोंका भी भगवान्‌ वेद्‌ व्यासने व्यास किया | 
उनकी भी लोकोपयोगी बनाकर अठारह भागों में बाँट दिया । जो 
श्रदारह पुराण हुए। वास्तव में पुराण एक दी है। जैसे महा- 
आंख ग्रन्थ एक ही है उसे अठारह भागों में विभक्त कर दिया 
९॥ श्रीमद्भगवत्‌ गीता एक ही प्रन्थ है उसे अठारह अध्यायों 
में बॉँद दिया है उसी प्रकार पुगण एक ही है. सबकी परिभाषा 
एक है, किन्तु उसके पुराण, उपपुराण और पुराण ऐसे भेदकर 
श्रारह्‌ अठारह भागों में बाँट दिये हैं। अठारह पुराण हैं, 
अगरह उपपुराण हैं, अठारह औंप पुराण हैं तथा इनके अति- 
क्त भी बहुत से अल्प पुराण हैं। मुख्यतया अठारह पुणाणों 
का ही विशेष माहात्म्य है। उन अठारह पुराणों में से श्रीमद्‌- 
भागषत भी एक है.। पुराण रूपी महाप्रंथ का श्रीमदृभागवत भी 
एक अध्याय है । जब श्रीमद्सागवत की विषय सूची बतायी जा 
रही है, तो संक्षेप में अन्य पुगणों के सम्बन्ध में कुछ जान लेना 
चाहिये एः ! 
| सूतज़ी कहते हैं--.“मुनियो ! आप मुमसे अठारह पुराणों के 
सम्बन्ध में पुछते छें। पुराणों का विस्ठृत विवेचन ता आपकी 
कृपा हुई तो आगे करूँगा। इस समय तो मैं केवल शल्ोक संख्या 
घताझुगा। प्रथम आप ब्रह्म पुराण की संख्या सुनिये झह्म पुराण 


आदि पुराण छे और इसकी श्लोक संख्या केबल दश 
सहसर है ४१ 

है रानी ने पूछा--“सूतजी ! आपने पहिले बरद्म पुराण की 
हे श्लोक संख्या क्‍यों चतायी, श्रीमदूभागवत्त या दूसरे. झी 
क्यों नहीं बतायी २४ है क १008 222 


रह भागवती कथा, खण्ड ६० 


सूतजी वोले--“महाराज ! मैं पढिले ही बता चुका हूँ, हि 
पुराण एक वड़ा अस्थ है, उसके ये अठारह भ्रध्याय हैं, यह नहीं 
कि आप चाहे जिस पुराण को पहिले कह दें। अरह्म पुराण प्रथम 
है। जहाँ कह दिया पहिली पुराण, वहाँ बहा पुराण का ही बोध 
होगा ! आठवीं पुराण कहनेसे अप्नि पुरणका ही बोध होगा। अठा- 
रहीं पुराण कहने से ब्रह्माए्ड पुराण ही समझी जायगी। मुमे 
पहिले से अठारहवीं पुराण तक संख्या बत्तानी हैं इसलिये प्रथम 
पुराण की संख्या बतायी। इन अठारहों में छे ब्रह्म पुराण थे 
विष्णु पुराण छे रुद्र पुराण हैं। इसलिये छे सात्विक थे यजस्‌ 
और छे तामस पुराण मानी जाती हैं। इसका ग्रिवेचन प्रसंगा- 
झुसार फिर होगा ।” 

शौनकजी ने पूत्रा -हाँ, सूतजी ! अब हम समफ्त गये। अब 
यह बताइये दूसरी पुराण कोन-सी है इसकी श्लोक संख्या 
कितनी है १९ 

सूत्जी बोले--“मद्दाराज् ! दूसरी पद्म पुराण है । यह बहुत 
घड़ी पुराण है । स्कन्द पुराण फ्ो छोड़कर इससे बड़ी 
पुराण और कोई नहीं दै। इसकी श्लोक संख्या पचपन सदस्न 
चतायी है ९ 

शौतकजी ने पूछा--“वीसरी पुराण कौन-सी है सूतजी ?” हु 

सूती बोले--“मद्दाराज़ ! तोसरी विष्णु पुराण है यह दो 
आगों में विभक्त दै। विष्णु पुराण और विघपु धमात्तर पुराण 
दोनों को मिलाकर इसकी श्लोक संख्या तेईस सहस्त है। यह वो 
चैप्णब पुराण दूँ दी । चीथी शीय पुराण है।” 

शैष्र पुराण में शिव मद्दिमा का विशेष बर्णन है, उसकी संख्या 
चौंयीस सहस्र है। जैसे वैष्यव गण श्रीमद्मागवत्तू का विशेष 
आदर फरते हैं, वैसे ही रीवलोक शिव पुराण को अधिक मद्ृतत 
देते हैं। पंचम पुराण भीमदुमागबत है | 


अष्दादृश पुराणों में प्रेष्ठ भागवत रह 
+ औमदुभागवत सभी पुराणों में तिज्रक दै। इसको श्लोक 
उज्या अठारह सहस्र है। इसमें शुक और परीक्षित्‌ सम्बाद है । 
पे आनन्द कन्द श्रोफृष्ण चन्द्र के चारु चरितो का विशेष रूप 
पेणन है। अब भाता है छठा पुराण । 
उरणाचार्यों ने नारद पुराण को पष्टम पुराण बताया है। 
हे अत्यन्त दिव्य पुराणं है। इसकी श्लोक संख्या पच्चीस 
हु है। इसके अंत में एकादशो त्रत का माहास्म्य बड़े विस्तार 
भोहिनी चरित्र में वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर है 
सेप्म पुराण । 
5 पुराण सप्तम पुराण माना गया दै इसकी श्लोक 
पेजया नो सहस्त ही है, यह सबसे छोटा किन्तु बढ़े ही महत्व 
5राश है। अब आया अप्टम पुराण । 
श्रप्नि पुराण अष्टम पुराण है इसमें सभा शात्बों का सार 
थी गया है इसको श्लोक संख्या पन्द्रढे, सदस्र चार सौ यतायी 
» ईंसके अनन्तर नवमाँ भविष्य पुराण है.। 
भविष्य पुराण के विपय में बड़ा मतभेद है| फिर भी पुराणों 
इसकी श्लोक संख्या चौद॒ह सहस्त्र पाँच से श्लोक की घतायी 
। पेसवाँ पुराण अद्दावेबते हे इसकी श्लोक संख्या अंठारद 
सहस्त, एकाइश्वाँ पुराण लिज्नः पुराण है. इसकी संख्या ग्यारह, 
सहस्त है, द्वादश पुराण बाराद पुराण है इसकी श्लोक संख्या 
चै|!बीस सहस्र हे, दुपोदशवाँ पुराण स्कन्द पुराण है, यह सभी 
पुराणों से बड़ा है, इसमें सभी सीथों का बढ़े विस्तार से बणेन 
है। इसकी श्त्तोक संख्या इक्यासी सहस््र एक सौ है। महा- 
भारत से कुछ ही कम है। चतुदंश पुराण दे वामन पुराण यह 
छोटा है, दश सदस्र इल्लोक इसमें हैं । पन्‍्द्रह॒वाँ पुराण कूम पुराण 
को बताया है, सत्रह सहस्न इसकी जोक संख्या है। सोलहवाँ 
पुराण दे मत््य पुराण इसमें चोद सदस्त श्लोक हें।गरुड़ 


टी 
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प्राण सत्रहवाँ पुराण है, इसमें उन्नीस सहख्र श्लोक हैं तथा 
सबसे अन्तिम-अठारहवाँ पुराण अक्माण्ड पुराण को बताया के 
बारह सहस्र इसमें श्लोक हैं । इस.प्रकार सम्पूर्ण अठारह पयाणों 
की सब मिलाकर चार लाख श्लोक संख्या बतायी है। इन चार 
लाख में श्रीमदृभागवत के अठारह सहस्र श्लोर हैं।- अगर 
पुराणों सें से ये अठारह सहन श्लोक सबसे मूल्यवाद मणियोंके 
सहश हैं । 

शानकजी ने कद्या--“सूतजी ! हम तो पुराणों के सम्बन्ध में 
विशेष सुनता चाहते थे, आप तो एक श्वाँस में सबकी श्लोक 
संख्या गिना गये 7 हि 

सूतजी ने कद्दा-“मगवन्‌ ! आप आशोर्वाद दें, मैं पुराणों 
के विषय में कहूँगा, विस्पार के साथ कहूँगा । यहाँ ता मैंने अंग 
चर पुराणों को संख्या बतायी। केवल सव.पुराणों में श्रीमदू- 
भागवत ही श्रेष्ठ है इसे जताने ही के लिये यहाँ पुराणों का 
उल्लेख किया है। ये प्राण अनादि हैं। जब भगवान्‌ विष्णु की 
नाभि. कमल से लोक पिदामह अ्माजी की उत्पत्ति हुई, तो कमल-* 
योनि ब्रह्म संसारकी माया को.देखकर डर गये | वे सोचने लगे-- 
“कहीं सें भी इस साया के चक्कर में न फँस.जाऊँ।” संसार भव 
से भयभीत हुए अपने नाभि-क्मल पर बेठे हुए अद्वानी को 
अभग्र करने के निमित्त ही भगवान्‌ ने करुणा के वशीमभूत होकर 
उन्हें इस महापुगण को सुनाया । इसलिये इस पुराण के श्रादि 
आधचाये भगवान्‌ विष्सु दी हैं और यह सभी पुराणों में 
श्रेप्ठतम है ।? रे 

शौनकी ने कह्ा--“सूतजी ! जैसी ही अन्य पुराणों में 
कथायें हैं वैत्ती दी इसमें हैं, इसमें श्रेप्ठता की ऐसी कान सी 
यात है ९? 538 
सूत्तजी बोले--/मद्यायाज ! अन्य पुराणों की कथाओं में भर 


अष्टादश पुराणों में श्र ष्ठ भागवत सहज 


इसकी कथाओं में अन्तर है। इसके आदि में, मध्य में तथा अंत 
में जितनी भी कथायें हैं, थे सब बैराग्य से भरी हुई हैं। सभी 
कथाओं का निष्कर्प यही निकलता है कि, यह संसार मिथ्या है 
इसमें भी कृष्ण चन्द्र हो एकमात्र सार पदाय हैं ॥” 

शानकजी ने कहा--“सतजी ! इसमें तो भगवान्‌ की लीला 
की बड़ी शज्नासपूर्ण कथायें हैं १” उनसे तो सन में और अधिक 
राग होगा.। उन्हें आप वैराग्य पूर्ण कैसे बताते हैं १” 

यह सुनकर सतजी ! खिलखिलाकर हँस पड़े ओर हंसते 
हँसते बोले--“महाराज ! विराग-का अथ ही यह है कि संसार 
से तो राग विगत हो जाय तथा श्रीकृष्ण लीला कथाम्नत के प्रति 
बिशेष राग हो जाय । विराग के दोनों अथ हैं। विगतो राग,. 
बिराग तथा विशेषण राग बिराग । 

इसमें जो भगवान्‌ की सधुराति मधुर सरसाति सरस सुन्द्‌* 
राति सुन्दर कथायें हैं, वे साधु पुरुषों को ही नहीं सुर समुदाय 
को भी आनन्दित करने वाली हैं | इनसे सभी को सुख होता है. ७ 
यह पूर्ण अन्‍्थ है। प्रन्‍्थों में चार चातें होती हैं, विपय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध और अधिकारी । इसी से भ्रन्थ की महत्ता जानी 
जाती है ।! 

शानकजी ने पूछा--“सूतजी ! इस ग्रन्थ का मुख्य विपयः 
क्या है है 

सूतजी घोले--“भगवान्‌ ! सम्पूर्ण वेदान्तों का जो सारमूत 
है, जो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व लक्षण है, जिसे अद्वितीय 
चस्तु कहा गया है, वही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ इस पंथ का 
विपय है।” इसके आदि मध्य तथा अन्त में सवन्न उसी का गान 
किया गया है।” 

शानकजी ने कट्दा--/इस म्ंथ का प्रयोजन क्‍या है 
सूत्तजी ।? 
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सूतजी ने कद्दा--( उन्हीं भगवार्‌ के आश्रय से होने बाला 
'क्ैवल्य इस ग्रन्थ का प्रयोजन है? ४ 

शे।नकजी ने पूछा--/इसका सम्बन्ध कया हे? 

सूचजी बोले--“जीव का भगवान्‌ के साथ शांत, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य या मधुर किसी प्रकार का सम्बन्ध आदि का श्रतिपांदन 
जुट जाना यही इसमें सम्बन्ध है । 

शोनकजी ने पूछा--/सूतजी ! इसका अधिकारी कौन है !” 

सूतजी बोले--“महाराज मिसे भी इस असार संपतार से पार 
होने की इच्छा हो, वही इसका अधिकारी है ॥' 

शौनकजी ने कद्ा--/सूतजी ! हमने भागवत के विषय, 
भ्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी के विपय में तो सुन लिया, अब 
आप कृपा करके है भागवत का दान कैसे किया जाय, दान 
का क्या माहात्म्य हे ओर इस्तके पाठ का कया माहाल्य है इसे 
कृपा फरके और सुनाइये ॥? 

सूतजी वोले--“अच्छी बात है महाराज ! अब मैं आपको 
दान तथा दान और पाठ के माहात्म्य को ही सुनाता हूँ, आप इसे 


दत्त चित्त होकर श्रवण करें|” 
छ्प्प्य्‌ 
कथा मागयबत लगे यारय शाल्ि हूँ प्यारी। 
यह प्र॒शन-तिर-विलक जयत जीवनि हितकारी ॥# 
प्रथम क्या श्री विष्णु अहम तें कहता करिके। 
पूरन ज्ञान क्शिय य्रक्ति कूँ अतिपद सरिकें॥ 


यर्क्ष जाकी. विषय, कहो. अयोजन प्रावनों। 
अति ई अनुपम प्रत्य है, विषय परम सन साबर्नों॥ 
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( १३८८ ) 
प्रौष्ठप्या पौर्णमास्पां हेमसिंह समस्वितस्‌ । 
-दुदातियों भागवत स याति परमांगतिम्‌ ॥ 


( श्रो भा० १२ स्क० १३ झआ० १३ श्लो० ) 


छप्पय 


अक्षयृत्र को अर्थ सार वेदति को अनुपम । 
दुद्मो उपनिषद दूध शरकरा तामें शम दम ॥| 
एक बार जिनि पियो शात््र सब्र फ्रीके लायें। 
छोड़े अमृत नर मधुर व्यरथ विष पीचे भागे ॥ 
ज्यों सरितनि में ग्रज्ना हैं, शिव उत्तम वेष्णुवनि में | 
० छेन्ननि में बारानससी, अ्ष्ठ भागवत सबनि में 
संसार में सबसे बड़ा सुबर्ण दान है, क्योंकि सुबर्ण से सभी 
चस्तुयें मिल सकती हैं, क्रिन्तु सुबर्ण का दुरुपयोग भी हो सकता 
है। सुबर्ण पाकर उसे बेचदे उससे व्यभिचार आदि करे तो दाता 
अद्वीता दोनों ही नरक,गामी होते हैं। इसलिये गौदान सुवर्णदान 





कद्त जी कहते ईं--“मुनियो | जो पुरुष इस श्रीमदुभागवत ग्रन्थको 
खुबरण के घिश्वतन पर रखकर भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन दान करता है, 
अह परम गति को प्रात्त करता है।? - 
६६ 
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से भी बढ़कर है, गो के अंगों में समस्त देवता वास फरते हैं! 
दूध देनेवाली गो जिसके भी घर में जायगी सम्पूर्ण घर वालों को 
दूध देगी । किन्तु गौ का भी लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। द्रव्य 
लोभ से वधिक के हाथों बेथ सकते हैं. जिससे लेनेब्राले देनेवाले 
दोनों द्वी घोर पाप के भागी बनेंगे। इसीलिये भूमिदान की अधिक 
प्रशंसा है। इसमें दाता गृद्दीवा दोनों का द्वी कल्याण है किन्तु भूमि 
भी यदि अपात्र को दी ज्ञाय तो उसका बह दुरुपयोग ही करेगा, 
इसलिये भूमिदान से भो बढ़कर कन्यादान का महत्व है। योग्यवर 
को चस्त्राभूषणों से अलंकृत करके कन्या दी जाय तो दाता को 
हप होगा, ग्रद्दीता का घर बसेगा धंश चलेगा। संतति हुईं तो बह 
भागकुल पिटकुल और अपने कुल इस श्रकार तीन कुलों को ता 
तारेगी। किन्तु कन्या को दे दिया और उससे छुछ ऊँची नीची' 
बात बन गयी, तो उभयकुल को कीर्ति को बट्ठा लग जायगा। इस 
लिये अन्नदान तथा जलदान में पात्रा-पात्र का भेद भाव नहीं। जी 
भो भूखा प्यासा है वही अ्रन्न जल का अधिकारी है । भूखे को 
अन्न दे दिया, तो मानों उसे जीवन दे दिया। भूखे प्यासे को अन्न 
जल मिल जाय तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, बिना वाणी के 
ही हृदय से दाता के प्रति आशीर्वाद निकलने लगती है। किन्तु 
अन्न तो जिसे दिया जाय उसी को ठृप्त करता है, एक बार ही एप 
करता है, किन्तु किसी को विद्या दान दी जाय, तो उसके जीवन भर 
काम आवेगी | उससे इहलोक परलोक दोनों व्नेंगे। इसलिये अन्न 
जल दान से भी अधिक विद्या दान की प्रशंसा है। किन्तु विद्या में 
भी एक त्रूटि है यदि किसी को दी जाय और वह ज्ञान खल निकल 
गया। पढकर किसी दूसरे को पढ़ाया नहीं। अपनी विद्या का 
प्रचार प्रसार नहीं किया, तो वह विद्या उसी के शरीर में जीण हो 
जायगी | इसलिये विद्या दान से भी श्रधिक्र महत्व सदुमन्य दान 
का है। योग्य पात्र को श्रद्धा सदित सदुग्नन्थ का दान दिया जाय, 
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"हा 
त्तो इंसमें दाता प्रद्दीता दोनों फा द्वी इहलोक तथा परलोंक बनता 
है। रुपया, पेसा, अन्न वश्ष तो कुछ फाल में नप्ट हो जाते हैं, 
किन्तु ग्रन्थ तो चिस्काल तक बना रहता है, जो भी उसे देखता है 
चद्दी दाता का स्मरण करता है, अमुक ग्रन्थ उसने लिखाकर या 
छपा कर दिया। जिसे दिया जाता है। उसके बन्धु वान्धव, इष्ट 
मिन्न तथा परिवार के सभी जन पढ़ते हैं, लाभ उठाते हैं, अपने 
जीवन को उश्व बनाते हैं । यदि गूद्दोता के वंश में कोई अयोग्य या 
अनपद भी निकल साय जो उसे बेच डाले। तो जो भी उसे क्रय 
करेगा उद्ती के वंश के लोग पढ़कर लाभ उठावेंगे | संदूगन्ध जहू। 
भी ज्ञायगा वहीं ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, इसलिये मन्थों का 
दान सबसे श्रेष्ठ है। अन्य ग्रन्थों फी अपेज्ा भागवती कथाश्रों का 
दान और भी श्रेष्ठ है। सभी लोग इन रस मयी श्री कृष्ण कथा 
को भागवत घरितों को उत्सुकता ओर उल्लास के साथ श्रवण 
करेंगे, पठित अपठित, थालक, युवा स्त्री पुरुष सभी का इन 
कथाओं की ओर स्वाभाविक आकर्षण द्वोता है, सभी इन मधुसयी 
रखमयी कथाओं को बड़े चावसे सुनते पढ़ते हैं, अतः भगवत्‌ 
खीला सम्बन्धी भागवती कथा सम्बन्धी पुस्तकों 'के दान का 
अनन्त साहात्म्य है। यदि वह दान पर्वो'पर तीथ क्षेत्रों में किया 
जाय तो पूछना ही क्‍या 

सूत्र जी कहते हैं--“मुनियो ! श्रोमद्‌ भागवत को तो जब भी 
सुना जाय, जब भी दान दिया जाय तब ही शुभ है, तब हो 
कल्याण कारी है. फिर भी आपाढ़, कार्तिक तंथा भाद्रपद इन 


माप्तों का विशेष महत्व है । इनमें भी भाद्॒पंद का माहात्त्य 
विशेष है. १९ न 


हि . शौबक जी ने पूछा--सूत जो ! साद्रपद का विशेष माहात्म्य 
जया 520 2 व 2 760० 2 मा 2 
सूत जो बोले--/महाराज ! भेरे गुरुदेव 'अगंवान शुकू ने 
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30460 में ही महाराज परीक्षित को सप्ताह सुनाई थी । 
8208: नवमी को आरम्भ करके भाद्र की पूर्णिमा को समापन 
र्क 203 लिये इस सप्ताह को शुक सप्ताह कहते हैं । इन दिनों 
न भागवत का ३85 सुनकर वक्ता के लिये श्रीमद्‌* 
पुस्तक को दान कर वे. फे 
३३० हैं, वे अक्षय पुण्य के भागी 
शौनक जी ने पूछा--“सूत जी ! दान कैसे किया जाय £? 
सूच जी बोले--“भगवन्‌, ! दावा को चाहिये कि अपनी 





कप 
का छोटा बड़ा स्िंद्वासन वनवाबे| उस" 


शक्ति के अछुसार सुदर्ण का 
के वेप्टन से वेप्टित करके रसे उसफाः 


पर ग्रन्थ को सुन्दर वस्त्र के 
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“विधिवत्‌ पूजन करे, फिर शुद्ध सदाचारी योग्य वक्ता को उसेः 


दे दे। इससे दाता को तो परमगति प्राप्त होगी दी गृहीता का और' 
उसके परिवार का भी कल्याण होगा । क्‍योंकि यह ग्रन्थ बड़ा ही 
सरस और लोक प्रिय है। 
. शौनक जी ने कहा--/सूत जी ! स्कन्द पुराण तो श्रीमद्‌ः 
भागवत से चार पाँच गुना है, पद्म पुराण इससे तिशुने से भी 
अधिक है, ये इतने बड़े पुराण उतने लोकप्रिय क्‍यों” 
नहीं हुए ९ए ग 

सूत जी ने कह्या--/हाँ भगवन्‌ ! मुझे भी घढ़ा आश्चय होता 
है । बैसे तो सभी पुराण भगवान्‌ व्यास देव के रखे हुए हैं। 
सभी में न्यूनाधिक भगवान्‌ के चरित्र गाये गये हैं, किन्तु बहुत ही 
कम ऐसे पुरुष होंगे जो अठारह पुराणों के नाम भी जानते होंगे,. 
किन्तु इस श्रीमद्‌ भागबत का तो देश देश, गाँव गाँव सथा घर 
घर में प्रचार है) जहाँ देखों वहीं भागवत सप्ताह होता है। अन्य 
पुराणों की कथा तभी तक श्वच्छी लगती हैं, जब तक भीमद्‌” 
आगबत कथा न सुनी हो जहाँ कानों में श्रीमद्‌ भागवती कथा 
पड़ी नहीं तहाँ अन्य सभी कथायें फोकी फीको सी लगती हैं । 
सब लोग यही कहते हैं---/हमें तो भागवती कथा ही सुनाओ। 
इसीलिये सत्पुरुषों की सभा में नित्य नियम से श्रीमद्‌ भागवत- 
रूप अमृत सागर सदा ही हिलोरें लेता रहता है। यह प्रन्थ 
उपनिपद्‌ रूप दुग्ध का सारातिसार नवनीत है | जिसने इस मिश्नी 
मिले टटके नवनीत को एक वार चख लिया, जिसने भागवत रूप- 
अमृत कुड में एक बार झुड़को -लगाली उसका मन कहाँ श्रन्यत्र 
चलायमान न होगा। भागवत रूप साखन पिश्री खाकर कुछ 
खाने को शेप नहीं रहतता। भागवत रूपी दिव्य सागर में नहा 
कर फिर कहाँ नहाने का मन नहीं चाहता। सुनियो! ओप ने तोः 
इसे इतने विस्वार से सुना ही है श्राप अपना अनुभव सुनावें। 
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शौनक जी बोले--/सूत जी ! क्या सुनाबें। झुछू कहने योय 
चात हो तो कहें । यह अन्थ तो अलुपमेय है। बहुत खोजने पर मी 
हमें कोई उपमा नहीं सूकती ।? 
सूत जी बोले--“झुनियो ! आप लोग ही धन्य हो भाप 
ओमदू भागवत्‌ रसामृत से संठृप्त :हो। महामुभावो ! नवियाँ व 
सभी उत्तम हैं, फिर समुद्रगा नदियाँ तो अत्यन्त ही पूज्य हैं, कि 
सहित प्रवरा त्रिपथगा गंगा सभी सरिताओं में सर्वश्रेष्ठ मारना 
गयी है । देवता सभी पूज्य हैं, किन्ठु सब देवों में भगवान्‌ विंप्ण 
सबसे श्रेष्ठ माने गये हैँ, बेप्णब सभी पूज्य हैं, किन्ठु भगवान्‌ रुद्र 
के समान सभी वैष्णव नहीं हो सकते। इसी प्रकार पराण सभी 
अ्रेष्ठ हैं | सभी में लोकोत्तर ज्ञान विज्ञान भेरा पड़ा है, ढिन्‍्तु जो 
. चातत श्रीमद्‌ भागवत में है बह अन्यत्र कहाँ १ यह ग्रत्थ सभी 
पुराणों में सर्वोत्तम है, शीपे स्थानीय है। जैसे सम्पूरो पत्रों मे 
वाराणसी को सर्व श्रेष्ठ क्षेत्र माना गया है उसी प्रकार पुयाणों में 
छल रन] इसकी थे 
यह सब श्रेष्ठ पुराण है. । मुनियों ! कहाँ तक मैं इसकी अर्शता 
ऋरूं। शेष शारदा भी जिसकी मद्दिमा का पार नहीं पा सके उसकी 
“मैं अल्पमति पार कैसे पा सकूँगा। अतः मैं इस अन्य को, पन्य के 
रचयिता को, अन्य के वक्ता अपने गुरुदेव को और जो इस 
नसयत्र झओत ग्रोव हैं, उन भगवान्‌ को प्रणाम करके इस प्रत्तत 
नको पूर्ण करूँगा ।”? 


छुपपय .., 
अति है निर्मल चरित खाय्रत सक्ततरि फी पेन 
जामें ज्ञान विशुद्ध भक्ति भगत को बनने ॥ 
'करम, त्याग, वेरशस्य यथायल साई सास । 
अति समास सब कहे शेष कोई नहिं रंसे॥ 
श्रववन मनन अठ प्राठ नि, करें मत सोरि सर | 
जेहिं मछ्ति, भर 'मुस्य तिनि, ग्रेयु पमेचर काका ती 


सत्य॑ पर घीमहि 
( १३८९ ) 
कस्मे येन विभासितोज्यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा ॥ 
योगीन्दाय वदात्मनाथ भगवत्रातायकारुएयतः । 
: , तच्छुदं विमले विशेकमस्त सत्य परं धीमहि॥ 
( श्री मा० १२ स्क० १३ श्र० १६ श्लो० ) 
- | थप्पय * 
हंरिने अजतें कह्मो अथम' अज नारद पाही। 
" नारद तैं मुनि व्यास ब्यासं शुक दियो पढ़ाही॥ 
नुपति परीक्षित विकट कष्मो शुक हाँ सुनि लीयो ॥ 
' जैसो कछु बनि परभो ताहि धुम सतर्क दीयो॥ . 
* जिनि तें निकसयो चरित थह्, सो द्वरि सुख के घास हैं। * 
'मोइ दयो गुरुदेव ने, उमय पदनि परनाम हैं॥ 
'... भगवान्‌ अनादि हैं जीव अनादि है, जगत अनादि हे, ज्ञान 


&सूत जो कहते ईं--“मुनियो | श्रच _म सच मिलकर उस' शुद्ध 
निर्मल; शोक गह्ित तथा अम्लृत रूप परम सत्य का ध्यान बरते हैं, किसने 
सर्व प्रथम विष्णुरूप से इस अतुल शाम प्रदीप को ब्रद्माजी के प्रति प्रकट 
किया । फिर ब्रह्मारूप से नारद जी को सुनाया, फिर नारद रूपसे व्यास जी 
को उपदेश दिया, फिर व्यास रूपसे अपने पुत्र योगियन शुक को पढ़(या, 
फिर शुक रूप से भ्रत्यंत कदणा के वश दोकर मह्दासंज परीक्षित को 
"खुनाया। अर्थात्‌ स्वय॑ भीहरि ने ही विविच रूप रखकर इसे सुनाया, 
इसका प्रचार प्रसार किया ।? थ पु ४ पे 
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अनादि है, अ्रज्ञान अनादि है । इस संसार में कुद्ध भी सादि नं 
कुछ भी नया नहीं सब पुराण ही पुराण है, इसीलिये पुराण भी 
अनादि हैं। आप आशय करेंगे कि ज्ञान को तो अनादि कहना 
उचित भी है, किन्तु अज्ञान को आप 'अनादि क्‍यों कह रहे हो। 
इसे आप ध्यानपूवक विचार करें । उत्पन्न होते ही भगवान्‌ कमला- 
सन भव से भयभीत हो उठे | यदि इस अज्ञान का प्रवाह अनादि 
न होता, तो रूष्टि के आदि में ही भव और भय दोनों, कहाँ से 
आ जाते | पहिले कद्दीं सो रहे होंगे तभी तो अंह्याजी के उत्पन्न 
होते ही उससे. चिपट गये | तथ ज्ञान स्वरूप भगवान ने ' भागवत 
अदीप लेकर उनके अज्ञानांधकार को भगाया, वे अह्म स्वरूप अभय 
हो गये। बक्षातरी के शरीर से तो बह भाग गया, यदि वह ऐसा 
चैसा कच्चा वीर होता तो, मर जाता, किन्तु बह -तो अनादि 
उहररा। अद्याजी तो ज्ञान दीप को पाकर ज्ञान स्वरूप बन गये 
अब भय कहाँ जाय । वह अक्षाजी के नैप्ठिक, अह्मचारी पुत्र नारद 
जी केशरीर में विपट गया । उनको भी संदेह ने घेर लिया । थे दौड़ेदोड़े 
पिता की शरण में गये। अज्याजी उनकी दशा देकर हॉँसे । समझ 
गये यह भवभय भूत मेरे पूत के शरीर ' में चिपट गंया। भगवार 
ने जो अखंड अनादि, एकरस, परिपूर्ण दीपक दिया था उसी फो 
नारदजी को दे दिया। नारदजी भी अह्य घन गये। पूर्ण में से पूण 
देने पर अद्याजीकी पूणेता में कोई न्यूनता नहीं आयी, मारदजी भी 
परिपूर्ण हो गये। वह भत्र भयमूत चिन्ता रूपी भूतिनी' का वेप 
चनाकर नारदजी के भतीजे के प॒त्र ज्यासजी के चित्त, में चिपट 
गयी। नारदजी ब्रह्मरूप हो चुके थे, थे घूमते घामते व्यासाभम पर 
पहुँचे।'झ्ञान प्रदीप से भूविनों को भगाया, उन्हें चिन्ता हो -गयी 
कहीं यह मेरे पत्र के शरीर में न चिपट जाय, शरतः उन्होंने उस 
ज्ञान श्रदीप को अपने परमदंस प॒त्र को दे दिया। वे भी उसे पाकर 
अग॑बान्‌ के स्व॒रूप ही बन गये | वह भवभय जाकर कलियुग फ्ा 
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रुप रखकर--राजा परीक्षित्‌ के देह में चिपट गया। संत स्वभाव 
'रोपकारो परमहंस श्री शुकदेव के हृदय में बेठी करुणा ने कहा-- 
क्यों नहीं आप इस धर्मात्मा राजा के भवभय भूत को भव्य 
भंमूत देकर भगा देते !” करुणा की बात मानकर भगवान शुक ने 
राजा के भय को भगा दिया। वह कलि कल्मप हारिणी ओपधि 
दे ही । कभी भी न घुमने वाला ज्ञान प्रदीप उन्हें थमा दिया। 
से 'पाकर वे निभय हो गये । सूतजी ने भी सोचा--' लगे दवाथ 
में भी इसे ग्रहण कर छूँ,उन्होंने भी उसे पा लिया और भवभय से 
भीत हुए नैमिपारण्य के अठांसी सहस्र मुनियों को दिखाया। वहाँ 
से भगकर वह भवभय भूत कलियुग बनकर सम्धूर्ण प्रथिवी पर 
व्याप्त हो गया। दे कलियुगी जीवो | यदि तुम इस भूत को 
भगाना चाहते हो, तो मैं छुमसे इृढ़ता के साथ कहता हूँ, तुम भ्रद्धा 
पूरक नित्य नियम से भागवती कथा पढ़ो सुनो और मनन करो, 
तुम अभय हो जाओगे, भव का भयकूर भारी भूत अवधूत बनकर 
भभूत लगाकर तुम्दारे गाँव से भाग जायगा, चला ज्ायगा, 
तुम अजर अमर निर्भया और नित्य आनन्द स्वरूप बन 

, जाओगे। 

) ' सूतजी' कहते हैं---“मुनियों ! श्री मद्भागवत शास्त्र ऐसा 
सुबण है, जिसे सहस्नों बार तपाकर मल्ल रहित बना दिया गया 
है। यह ऐसी मिट्टी दै, जिसमें किसी प्रकार मैल शेष नहां।जो 
काँच के समान स्वच्छ है । जैसे स्लियों का धन शील, ब्राद्मणों का 
घन तप, ज्षत्रियों का धन ठेज और ओज वैश्यों का घन सुवर्ण 
सणि माणिक्य, अह्म चारी का घन वीये, ग्ृहस्थी का धन सुन्दर 
सदशुणों से युक्त सत्र पुत्र , वानप्रस्थों का धन तितिक्षा, संन्यासियों 
का धन त्याग, राजाओं का घन अप्रतिहत आजा, विद्वानों का धन 
विद्या दे, उसी प्रकार वेष्णवों का धन यद्द श्रीमद्भागवत शास्त्र है। 
यह परस पवित्र घन है। इसफी अत्यन्त पवित्रता-का कारण यह 
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है, श्रन्य शास्रों के घम तो कुछ न कुछ , सकाम हैं, कैतव सकित 
हैं, कामनाओं से युक्त हैं, किन्तु इसके धर्म वो कैतब रहित है, 
विशुद्ध हैं, निमल हैं, परमहंसों के प्राप्त करने योग्य हैं,, निष्काम 

। अन्य शाज्रों में तो कहीं श्र्थ का वर्णन है, कहीं धर्म का और 

कहीं काम का, किंतु इस भागवत शाल्रों में तो अति विशुद्ध परम 
ज्ञान का ही वर्णन है । किसी शास्र॒ में कम पर ही वल दि 
गया है, कहीं उपासना को श्रेष्ठ बताया है, कहीं वेराग्य के दी गुण 
गाये हैं, कहीं भक्ति को छोड़कर सबको तुच्छ बताया है, झिंतु यहाँ 
चैराग्य और भक्ति के सहित निष्फराम कम का निरूपण क्रिया है । 
सभी का सरसता के साथ शाल्लानुकूल सुन्दर समन्त्रय किया 
गया है। जो भागवती कथाओं 'को प्रेम से, श्रद्धा भक्ति और 
विश्वास के सहित श्रवण करते हैं। पाठ करते हैं, दूसरों को श्रवण 
फराते हैं, जो पढ़ते हैं उसका एक्ाम्म चित्त से. मनन करते हैं, वे 
अवश्य ही मोक्ष पद के श्रतिथचारी बन जाते हैं, वे संसार सागर 
से सदा के लिये पार द्वो जाते हैं । मुनियो! जिसने इसे श्रद्धा 
सहित गुरु मुख से सुना वह भगवत््‌ रूप भी हो गया। अवादि, 
अनन्त अखिलेश्वर से जो उत्पन्न होगा वद्द उन्हीं के रूपामुरूप 
होगा। भगवान्‌ से ज्षान प्राप्त करके ब्रह्माजी, नारदूजी, , वेदव्यास 
जी, शुकदेबजी, राजा परीक्षित्‌ तथा आप सब ज्ञान स्ररूप हीं 
गये उसी ज्ञान करा हम ध्यान करते हैं । 

इस शाख्र के आदि बीज भगवान्‌ वासुदेव हैं, मोक्त की इच्छा 

रखने वाले अज चतुरानन को उन्हीं ने करुणा करके इस शा 
को सुनाया, उन सब्रके साज्षो, सबंत्र बसने वाले भगवान्‌ भी 
इरि के पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है। उन्हीं प्रभु की प्रेरणा 
इस झअठुपम शाल्न का संसार में प्रचार और प्रसार हुआ! करत 
में मेंअपने शुरुदेव के उस्णों में पुनः पूल+ प्रणाम करता हैं। जी 
ज्ञान के भंडार हैं, करुणा के सागर हैं, संसार से सबेया उदासी 
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रे | अभिमन्यु त्नय उत्तरा नन्दन सहाराज परीक्षित्‌ को संसार 
सप ने,डस लिया था, भवभय भूत उनके शरीर में लिप गया 
था, उनमें इतनी भी सामथ्य नहोंथी कि थे स्त्रयं चिकित्सक के 
समोष जा भी सकें। मेरे गुरुदेव करुणा के बशीभूत होकर बिना 
उैजाय--स्वयं ही राजा के समीप पधारे, संसार सर्प से डसे हुए 
राजा को निर्विप बनाया । उनके भर्यकर भृत को भागवत सुनाकर 
भगाया। उन भद्वार्पियों द्वारा भी वन्दित योगिराज आनन्दावतार 
अपने शुरुदेव के चरणों में वारम्बार प्रणाम करके मुमसे जैसी 
बे बनी तैसी कथा कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। 
संघ अंतिम प्रणाम करके ,मैं इस भागवती कथा को पूर्ण करूँगा।? 


छप्पय 
हे देवेधर ! दयित / दयानिवि दाता दानी। 
सेवक अमुदत्त अलप्मति' अबगुन खानी॥ 
धन, जने, वेभव, राज, विपयप्लुख नाथ न चाहूँ। 
पद पहुमनि की भक्ति जनम जनमनि में पाऊ ॥ 
की 'कहिक उिनती करूँ, अन्न अकिश्िन दीन है। 
डा प्रतीज्ञा करि' रह्यो, सब विधि साधन ह्वीन हैं ॥ 


अन्तिम प्रणाम 
(१३१९०) / 


नाम संकीतेन यस्य सर्वपाप अ्रणाशनम्‌। 
प्रणामी दुःखशमनस्तं नमामि दरिं परम ॥ # 


: ( श्रीमद्भागवत्त का अ्रेतिम श्लोक ) 


छप्पय 


संकी्तव जिनि नाम पाप क्रे पृश्ष जहवे। 
जिनिक्ू करबो अ्नाम सकल अप शोक, नतसावे ॥ 
जिनिके मधुमय चरित सुष्ा भक्‍ननि में धोरें। 
हरे, मुरारे |नाथ नाम अघ कूटमि तोरें॥ 
कलि में कीर्तन तें मिलें, च्ुनि कीर्तन रमि जात हैं। 
चरन शरन तिनिकी गह्ौ, जो प्रमु के पिठु मात हैं ॥ 
हे प्रभो ! यह जीव अनादि वासनाओं के वशीभूत होकर न 
जाने कब से इस संसार में असहद्याय की भाँति भटक रहा हद । 
हे पथ प्रद्शक ! इसे पुण्य पथ दिखा दो । इसे अपने देव ठुलभ 





& “पतन भगवान्‌ फे नामों का सड्टीतन सभी प्रश्मर के पा्ों को मह 
फरने वाला है, जिनके लिये किया हुआ प्रणाम सभो प्रकार के दुःखों की 
शमन कर देता है, मैं उन्हीं परबक्ष परमात्मा श्रीहरि को इस ग्रैथ के अत 


में प्रयाम करता हूँ।? 
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दर्शन करा दो। दे पार लगाने वाले प्रभो! हम कब से इंस- 
असार संसार सागर में गोता लगा रहे हैं, हाथ पैर फटफटा रहे: 
हैं, नाथ ! हमें बचा लो। हमें अपनी सुदृद नौका पर बिठा लो, 
हमें अपना लो, उस पर पहुँचा दो! दे मेरे चतुर नाबिक ! दया 
करो, कृपा करो, अनुप्रह करो, अनुकम्पा करो, तुम्दारा तो काम 
ही है पार लगाना फिर हमारी बेर देर क्‍यों कर रहे हो, क्‍यों 
नहीं हाथ बढ़ाते ९ 

हे सर्वज्ञ | हम कब से इस भवाटवी में भ्रमित बने भ्रमण कर 
रहे हैँ। हमें कहीं सुगम, सुन्दर, सरल, सुखकर सीधा मार्ग दी 
दिखाई नहीं दे रहा है। दे अन्तयोमिन्‌) आओ ! आओ ! हमें 
पुण्य पथ दिखा जाओ। 'आ जाओ, आ जाओ, अब विलम्ब का. 
काम नहीं, बहुत भटके नाथ ! बहुत भटके। अब तो हमें इससे पार 
लगा जाओ मुक्ति का मागे बता जाओ। 

हे गोविन्द ! हमारी ये इन्द्रियाँ हमें कृपषष की ओर ले जाती 
हैं। यथेच्छाचारी बनने को प्रेरित करती हैं। विषय रूपी विपः 
पीने को विवश करती हैं,हे हपीकेश! इनको समझा जाओ, 
घुडककर तनिक आँख निकालकर इन्हें बरज जाओ ओर मनकी 
डोरी को भी तनिक अपनी ओर खींच जाओ | 

हे अशर्ण शरण ! संसार में जिसकी भी शरण कछोते हैं, 
उसी को शरणहद्वीन पाते हैं, जिससे भो सुख की आशा रखते 
हैं, उसी को दुखी पाते हैं। जिसकी भी ओर कातर दृष्टि से 
सहायता के लिये निहारते हैं उसे ही विवश पाते हैं, अतः सबकी 
आर से मुह सोइकर ऋच एकसात्र आपके ही भुख को दस. 
जोहना चाहते हैँ, आपके ही चरणारविन्दों का आश्रय लेना: 
चाहते हैं, आपको ही अपना सवस्थ॒ सॉंपकर सुखो दोना चाहते 
हैं। ऐसा कर दो नाथ ! अपना लो मेरे स्वामी ! चरणों की 
दासता दे दो। अपना बना लो, अपने आश्रय में रख लो । दे 


अर भागवती कथा, खण्ड ६० 


अखिलेश ! अतिप्ठित द्वोने की आशा से सर्वत्र ठोंकरें खाई' | 
अतिष्ठा वो द्वाथ क्ञगी नद्दीं उ्टी अप्रतिष्ठा द्वाथ लगी। सर्व 
अतिप्ठित आपको छोड़कर जो इन अग्रतिष्ठित पदार्थों फे लिये 
भटकंगा, उम्रकी प्रतिष्ठा हो भी कैसे सकती है १ है प्रतिष्ठा के 
प्रतिष्ठान ! दे आदर के अधिप्ठान ! हमें श्रव अपनी दो ओर 
चुला लो। अपनी प्रतिष्ठा में ही हमारी प्रतिष्ठा को मिला लो। 
तुमह्दी हमें ययेप्ठ आदर दे दो ) हे दया निधान ! दया दर्शा दी! 
कृपा की वर्षा कर दो। अरमुप्रह को कड़ी लगा दो | हमारे चिर 
काल फे संतप्त हृदय को सरस कर दो। आनन्द सागर में परि- 
"प्लावित कर दो, अमृत सागर में इुबो दो । पर 

सूतजी कहते हैं-- 'भुनियों ! भागवत्ती फया पूरी हो 
गयी। आये बैदिक सनातत धरम में समस्त कार्यों के समस्त प्रंथों 
के आदि में, मध्य में और अन्त में श्रीद्वरि का ही गान होता है । 
अतः मैं भी अपनी दूटी कूटो भाषा में इस प्रत्थ फे अन्त में प्र्भु 
के पादारबिन्दों में भपनी भ्द्धाललि अपित फर दूँ , भद्धा के दो 
सुरमाये पुष्प घढ़ा दूँ, अध्ये के स्थान में दो अभु बिन्दु गिग दूँ। 
“अपने स्वामी फे सम्मुख अपनी विवशता यता दूँ।” 

शीनकजी बोले--“दाँ सूवजी ! इमारी ओर से मो ।”.. _ 

सूतजी थोले--'हाँ मद्दारज ! सभी की ओर से | नेत्रों को 
प्यन्द फीक्षिय, ध्यान कीजिये, अनुभव फीजिये। भक्तानुप्तद 
कात्तर श्याम सुन्दर सम्मुख खड़े हैं, इनका मानतरिफ पूजन 
फीजिये।”? कर 

प्रथम ध्यान कीजिये--दे नाथ ! आप दसारे स्वामी हैं, ध॒म 
आपके सेव हैँ। दे दया के सागर अपनो प्रिय मोदिनो मूर्ति 
को इसारे दृदय पटक्ष पर सद्रा फे लिये अंकित कर दीजिये। ६ 
सदुगुण निलय ! दे मन मोदन ! हे प्रियुवन सुन्दर ! हैँ मत 
नमोदन, आपडा दस घ्यान करते हैँ ।/ 
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*.. आसन--हे गरुड़ासन ! हे शेष शेयाशायी ! आप शेपजी 
की सुखकर शोया पर सदा सुख से शयन करते रहते हैं। कोई 
आपको सुवर्ण सिंहासन समर्पित करते हैं, फोई मणि जडित मनो- 
हर आसन प्रस्तुत करते हैं, किन्तु हम तो आपको बह्दी आसन 
देंगे जिस पर आपकी प्रिया कमला रानी चैठती है । हम अपने 
हेदय कमल को आसन के स्थान में प्रस्तुत करते हैं, प्रभो! उस 
पर विराज्ञ जाइय ए? है 

.. पद्य--“मुबरण पात्र में पाथ देनेको नाथ ! न चदन न गंध, ये 
पी अश्नुओं के उप्ण बिन्दु हैं उन्‍्हींसे हम आपके उभय अति 
कॉमल घरणारविन्दों में चढ़ाते हैं। हमारे इस पाद्य को 
स्वीकार फर।? 

- अध्यं--४कर कमलों में अर्घ्य अर्पित करने को, अच्युत ! न 
सुबण पात्र है और न गंध, पुष्प, अच्षत, मधु, दृधिस्तर्पि, सरक्षों, 
हुग्घ, दूर्वा तथा कुशा हो हैं। थे ही भरित हृदय से निस्धत अश्र - 

बिन्दु हैं. उन्हें चाहें श्रष्य सममें चाहे आचमनीय और 
पाई स्तानीय जले, आँसुओं के अतिरिक्त हम पर कुछ भी 
नहीं है |? का हि 

पस्च-- दे पीताम्बरधारी ! हमारे नेत्रों पर जो एकपुराता परदा 

पड़ा है, उसी पुराने आवरण को अत्यन्त ही दोनता फे साथ हम 

आपके भो अंग के लिये अर्पित करते हैं | दमारी दीनता की ओर 
देखकर इस द्वीन मलीन परदे को अहण कर लें ।” 

._ यज्ञोपवीत--हे यश्ञोश ! तीन तारके इस त्रिगुणात्मक शरीर 
को ही हम यज्ञोपवोत के स्थान में प्रस्तुत करते हैं। प्रभो | इस 
भले नित्य को स्वयं ही विशुद्ध बनाकर स्वीकार करें? ५ 
>_ पन्‍्दन--“हे यहुनन्दन ! यह जो विपयों के प्रति समता रूप 
_िग्वता है, यदी हमारे समीप चन्दन दै इसे म्दण करके प्र सादी 
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हमें ,दे दो, जिससे अपनी मम्रता न रहकर आपके प्रति 
ममता हो |? 
, अक्षत--दे अक्षय ! इस क्षत विक्षत हृदय को ही अक्षत के 
स्थान पर ग्रहण करें ।? 
.. पुष्प--दे सुमन स्वरूप ! हृदय में जो नाना विपयों की गंघ 
संचित है, उन्हीं भाँवि भाँति के विषय रूप कुमनों को सुमन के 
स्थान में स्वीकारें ।? 
« धूप--"दे गन्धालय ! असन्‍्तोष जनित श्वासों “का जो 
धूत्र निकल रहा है उसे द्वी धूप के स्थान में आप म्रहण 
करें [? 
दीप--द्वे ज्ञान स्वरूप ! विषयों को प्राप्त करने की जो हमारे 
हृदय में निरन्तर अखंड ज्योति जलती रहती है, उसी में अपना 
स्नेह छत डालकर दीप के स्थान में मान लें और ' उसके 'आ्रालोक 
से हमें आलोकित कर दें ।” है 
नैवेध--“हे मदद्दारी ! हमारे मद को आप नैवेश के स्थान पर 
भक्तण कर जाय। हमारे पात्रमें प्रसादी भी न छोड़े, सबके सबको 
आप पा जाय 7! 
मुख शुद्धि--(द्दे परिपूर्ण | मुख शुद्धि-ताम्बूल पुगी फल के 
स्थान में हमारी हृद्य-की अशुद्धि फो हर लें । 
दक्षिणा--“दटे लच्मीपते ! दक्षिणा तो अब जो हम पर होगी 
वही देंगे। अज्ञान की राशि हमारे हृदय में विद्यमान है। भाप 
सब समय हैँ, उसी को अपने फोप में मिला लें। आप ज्ञान फे 
, निधि हैं, हम अज्ञान के निधि हैं। आपको अपने सबस्व को सम- 
पिंत करके हम निर्धन द्वो जाना चाइवे हैँ | हमारे अतुल धन को 
दे कमलाकान्त ! आप स्वीकार फरें !7 
आरती--' दि श्रकाश रूप! पंचमूतोफे प्रपंचसे स्थी ममता से 
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इलिर्घ हुईं अक्षान से जली इस आरती को हम आपके सम्मुख 
दिखाते हैं. (7 ॒ * है 
“ 'अदक्तिणा--“हे-संसार के स्वामी ! हसल झ्ाने कब से संसार 
चक्र की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कप से इसमें धूम रहे हैं. अगर 
आपके चरणों में आकर यह प्रदक्षिणा समाप्त हो ज्ञाय | आपकी 
'प्रदक्तिणा करके हमें फिर कहीं न घूमता पढ़े। इस भ्रदक्षिणा विनय 
आप मान लें? 
नमरसक्रार--हे नाथ ! आ्रप तो पापहारी, परम अमल विसल 





हैं ही। आपकी मद्दिमा तो अपरुम्पार है। केवल आपके नामों 
फा संकीर्तन दो समस्त संसार के पाप तापों को जड़मूल से नाश 
करने में सबंधा समर्थ है, आपके लिये किया हुआ एक बार का 
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ही प्रयाम समस्त अमंगल अशुमों को शान्त कर देता है। हे 
मंगलमय ! दे आनन्द मय ! हे सुखमय रवामिन्‌ ! आपके चर- 
णखारविन्दों में पनः पनः प्रणाम है। हे नारायण, आपके पादप्ों 
में अनन्त नमस्कार है।” 

विनय--“नाथ ! आप हमारे सच्चे स्वामी हैं। हे देवेश्वर ! 
हम आपके अकिंघन दास हैं । दे प्रभो! हम पाप पंक में फंसे 
पामर प्राणी हैं। हे मोक्ष पते ! हम आपसे भोक्ष नहीं चाहते। 
कर्म चक्र को मेटने फे लिये हम याचना नहीं करते | हमें भले दी 
चाहे जितने जन्म लेने पड़ें, किन्तु हे सर्वेश्वर हमारी अंतिम भीखः 
यही है कि हम कम वश जहाँ भी जन्में, जो भी योनि धारण करें 
उसी में आपके चरणारविन्दों की भक्ति बनी रहे। आपकी 
भक्ति हो, भक्ति हो, भक्ति हो, यही दमारी सबसे अंतिम 
विनय है।” 

भगवान्‌ वासुदेव की जय, भगवान्‌ देवकी नन्‍्दून की जय, 
आनन्द कन्द नन्दनन्दन श्री कृष्णचन्द्र की जय, यशुमति तनया 
की जय, घन्दावन बिहारी लाल की जय । भगचन्नामात्मक भगवतत्‌ 
स्वरूप भ्रीमद्भागवत की जय, बोलो भाई सब सन्‍्तनि को जय + 

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव । 

श्री ऋष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 

श्री कृष्ण गोविन्द हरे भुरारे, हे नाथ मारायण वासुदेव ॥ 
दोहा->मात्रा अक्षर हीन पद, यदि अशुद्ध हू कोड। 

करें क्षमा राधारमन, प्रभु प्रसन्न अब होठ॥ 
नि 3०» शान्ति !! ३» शान्ति !!! 
गस्ओ्री. भोगवती कथा समाप्तः 


